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ग्रह पुस्तक खेमराज श्रीकृष्णदासने बम्ब खेतवादी ७ बीं 
गी खम्बाटा न, निज “श्ररवेकटेश्वर+” स्टीम्‌ प्रसमं भपने जये 
छापकर्‌ यदी प्रकारित किया । 
[1 


भूमिका । 





एतदात्मबोधनामकम्प्रकरणम्परमपूज्यवदानत- 
शाघ्ाचायश्रीमच्छकराचायप्रणीतम्‌ अस्य चा- 
त्मबोधसाधकतवेन सपारविच्छरजनकतया मुमु- 
भरूपयो गितास्तीति सवजनप्रसिद्टम्‌ आत्मबोधः 
श धमाथकाममोक्षरूपचतुविधपुरूषाथान्तगत- 
मोक्षपसाघकः स चातिदुष्टहबरहद्रदांतप्रकरणथिर- 
साध्योऽतःश्रीमदाचार्यः सुखत आत्मब्ुद्धया एत- 
छघुप्रकरणश्रिरमायि एतस्यापि भाषारपिकसाधा- 
रण्येन प्रसिदिमीहमानेः श्रीमुबपुरस्यश्रीकृष्ण- 
दाप्रात्मजखेमगज-श्रषटिमिभाषोद्धतयेऽहमयोजि 
मया चेतद्यथामति माषायाघ्रद्धत्य विच्चरणयो- 

रप्येत इति शम्‌ ॥ 
राखभ्रामानवासा-काद्ीस्थराजकायप्रधानपाट- 

धारापरीक्चात्तणिः, 


प० मिरहिर्चन्द्रशमा,. 


॥ श्रीः 
2 (ति 
९ आत्मवाधः @ .. 


भाषारीकासमेतः। | 


(0) 9) 
श्रीगमणशायनमः। - 


ॐ तपोभिः क्षीणपापानां शतानां 
वीतरागिणाम्‌ ॥ शः प्ूणामपे- 
कष्योऽयमात्मबोधो विधीयते ॥ १ ॥ 
नत्वा जहम चिदानद्‌ं भाषायामास्मबुद्धये ॥ 
मया भिहिरचद्रेण आत्मनो धो वितन्यते ॥ १॥ 
भा०-कृच्छरचाद्रायण ओर नित्य नेमित्तिकं 
उपासनाआदक्कि अवुष्ठन ( केना ) षप 
“पोषे अथवा-नेवभादि इन्दियोके निग्रह 
। प तपसे-क्षीण भये द पाप जिनके अर्थात्‌ राग- 
(| आदि अतःकरणके दो षोसे रहित ओर 


( ६) आत्मबोधः । 
शान्त-अ्थांत्‌ क्षोभरहित ओौर वीतराग अथात्‌ 
इसलोक ओौर परलोकके भोगोकी इच्छसे शुन्य 
जो धुक्ष -पुरुष दँ-अथांत्‌ जिनको जन्म-जरा- 
मरण-ससारषप अन्थिके छेदन करनेकी अभि- 
लाषा है उन युघ्च पुरुषोंको दै अपेक्षा जसको 
एषा यह आत्मबोधप्रकरण विस्तारे वणन 
करते है-अथां त्‌ जिससे आत्माका ज्ञानदो एसा 
प्रकरण लिखते दें ॥ १॥ 

बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि पाक्षान्मोः 
ध्षकसाधनम्‌ ॥ पाकस्य वह्िवज्जञा 
ने विना मोक्षो न सिद्धयति ॥ २॥ 
भाग-कदाचित्‌ को कि तप जप योग आ 
दिमे- मोक्षदो सकता टतो आत्मज्ञानको मोक्षा 
साधन केसे कहते हौ-सो दीक नदी-क्योकि- 
अपने स्वह्पभत जो आत्मा-उसका बोध 
मोक्षका कारण अुतियोसे सिद रै ओर वें 


भाषादीकासमेतः। (७) 


उपासना तो अन्तःकरणके शोधक ह-इससे- 
आत्मबोधको मोक्षका साधन दोनेमे-रण्णन्त 
कहत हं किजसे एक अग्निही-पाकका-पाक्षात्‌ 
कारण दै-इसीपरकार अन्यसाधरनोसे अर्थात्‌ नप 
तप-म आदि नानाप्रकारके क्मोकी अपेक्षासे 
पोध-मोक्षका एकदी असाधारण साधन है-इ्मे 
ज्ञानके विना-मोक्ष सिद्ध नदीं दहोता-तात्पर्ययद- 
कि जेस जगतमे-पाकके काष्ठ अत्र-जन-आदि 
सहकारि कारण द-इसीप्रक।र परम्परासे जपतपरै 
आदिभी मोक्षके सदकारी कारण है-पक्षात्‌ 
कारण नहीं-सोई-हन शरतियोमे टिखिारै कि 
{नसे मोक्ष होता १-ज्ञानके विना मोक्ष नहीं 
)ता-प्रकाशद्प व्रहमको जानकर-सब पाशो 
बधन] की दानि होतीदै-इससे-ज्ञानके विना 
क्ष सिद्ध नदीं होता-यह सिद्धान्त ३॥२॥ 
(१)  ( १) ज्ञानदिइ त॒ कैवल्यम्‌ त ज्ञानान्न सक्ति) 
( २) ज्ञात्वा देव पएवेपाञ्चप्दानिः। 





(८ ) आत्मबोधः । 
अविरोधितया कम नाव्य कवि 
निवर्तयेत्‌ ॥ विद्याऽषियां निह- ` 
नस्येव तेजस्तिमिश्यघवत्‌ ॥ २ ॥ 
मा०--कदाचित्‌ कदो कि विचि्रशक्तिवाले 

कमाकेही द्वारा जनक आदि सिदिको प्रत्त इए 
इसे-कमाके द्वारा अक्नानका नाश क्यों 
मानते दोसो ठीकनईी क्योंकि जो पदाथ 
जिक्षका विरोधी नहीं ह्येता वह उसके नट करनेमें 
समथमीनशहोता इसमेअज्ञानकेअविरोधीकम 
अज्ञानकोनष्टनरी कर सक्त-ओौरकमसदीजा-कः 
आदि ससिद्धिको प्राप्त मये--वहाससिदधिशन्धम' 
अन्तःकरणकी शुद्धि लेते दै पक्ति नरी 
वातकफो-हएटन्तसे-स्पष् करदे ह कि--अन्ञा 
विरीषि होनेसे कमंअविधाको निषत्त नदी 


भाषारीकासमेतः। (९) 


सक्ता-क्योकि ये दोनों जडपदाथ है-इससे मेश 
बो ध-मुक्तस्वहूपन्रह्म हू-हसप्रकारका जो विद्याषूप 
ब्रह्म ओर जीवात्माका एकताका ज्ञान है-वदी-मे 
मनुष्य दू-सुखी दू-दुःखी हू-हत्यादि अविद्याहप 
अज्ञानका इसप्रकार निवतेक हे जसे-सुयआदिका 
प्रकाशदप तेज अन्धकारका निवतेक दहोतादे- 
तिपसे आत्मन्ञानके प्रकाशकालमेदी सम्पूण 
अज्ञानका नाश दोजातादै।॥ २३ ॥ ॥ 
परिच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाशे सति 
केवलः ॥ स्वय प्रकारते यात्मा 
मेघापार्येऽश्मानिव ॥ ४ ॥ 
भाग-कदाचित्‌ कहो कि-आत्मा प्रतिशरीर- 
परिच्छिन्न दै-अथांत्‌ जन्मसेदी-नाशबान्‌ 
ति होता हेतो जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञानसे 
ज्ञानकीनिवृत्ति कैसीषनसक्ती है-सोटीकनदीं 
गकि, अज्ञानसे य्यपि आत्मा परिच्छित्रके 


(१०) आत्मबोधः 


समान प्रतीत होता र तथापि अज्ञानके नाश 
होते ही अपरिच्छि्चके समान स्वयम्प्रकाशषूप 
होजाता है-इस षातको-र्ान्तसे-स्पष्ट करते 
हैँ कि -सवच प्यापक शूप अद्वितीय आत्मा 
अज्ञानसे कल्पित द मनुष्य आदि-शरीरोके 
अध्यास (भ्रम) से परिच्छिन्न ( आच्छादित) 
कै समान-प्रतीत होता दै-ओर जब-तच्वमसि- 
आदि महावाक्ष्योके द्वाय-आत्मा ओर ब्रह्मकी 
एकताका ज्ञान हो जाता रै-तब अज्ञानके किये 
मिथ्या अध्यासकूप आरोपका नाश-दोनेसे-आ- 
त्मा केवल-अथात्र्‌ सजातीय-विजातीय-स्वगत 
आदि तीनां मेदोंसे रदहित-स्वप्रकाश ब्रह्मरूप 
प्रतीत इस प्रकार होतार जसेआवरणाल्प-मेघोका 
नाश दोनेपर-प्रकाशह्प सूय प्रतीत दोता ३ 
इससे यह्‌ सिद्ध दै-अज्ञानके नाश होते दी-आ- 
त्मा-स्वयं प्रकाशमान ब्रह्महूप हो जाता ई ॥९॥ 


भाषारीकापमेतः। (११) 


अज्ञानकट्पं जीवं ज्ञानाभ्यापादि 
निम॑टम्‌ ॥ कृता ज्ञानं स्वयं 
नश्येजटं कतकरेणुवत्‌ ॥ ५॥ 
भाग-कदाचित्‌ को कि अज्ञानके नाशसे 
केवल ज्द्महप आत्माका दोना असम्भवहै-क्यों 
कि-अन्ञानके नाश करनेवाली जो वृत्ति है-उन- 
कै ज्ञानसे-द्रेतकी प्राति रोयगी ब्रह्मज्ञानकी नहीं 
सो ठीक नश-य्यपि-जीवात्मा अज्ञानसे मलिन 
र तथापि वास्तवमे-शुढ-दैइस वातको दन्त. 
से स्पष् करते रै-कि कता भोक्ता सञ्चिदानद्‌- 
स्वषूप आत्मा-य्यपि अज्ञानसे-अपनेको कत्ता 
भोक्ता जीवष्पभ्रमकेद्राया मानतारैःईससे अज्ञा- 
नसे-मलिनमी जीव-ज्ञानके अभ्यापसे-निमंल 
टे, अर्थात्‌-कता-मोक्तामे भित्र सचिदानन्द- 
कूटस्थ साक्षीह्प-त्र्म रै इस पूर्वोक्त ज्ञानाकार 


( ३२) आत्मबोधः । 

जो वृत्तिर वे ज्ञानको उत्पत्र करकेईस प्रकार नष 
हो जाती हँ जेसे कतकरेणु निमंखी बूरि जल- 
को निमल करके आप भी नष होजातीरैश्सवे 
ज्ञानके अभ्यासम जीवात्माके निर्मल्दोनेमें कछ 
भी संशय नदी है. ॥ 4 ॥ 

ससारः सप्रतल्यो हि राग्देषाः 

दिसकुलः ॥ सका सत्यवद्धा 

ति प्रबोधेऽप्त्यवद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 

भार-कदाचित्‌ कदो कि सक्षातप्रत्यक्षहप 

पे जब ससार सत्य प्रतीत होता हतो आच 
की केवलक््पताके ज्ञानसे अदरेत ब्रह्मज्ञान कै 
हो सक्ता दै. सो दीक नदीं.्योकि,मिथ्या जग 
से आत्ाकीञद्रेततामें हानि नहीं होसकती इः 
बातको स्वप्रे र्ते सिद्धकरते दै कि रागः 
आदिमे युक्त जो स्वप्रे तुस्यसंसारदैः 


भाषारीकासमेतः। (१३) 


निद्राके समयमे स्वप्रके तुल्य जोअपनीस्थितिहै 
उमके समयमे सत्यके समानयद्यपि प्रतीत होता 
ट तथापि प्रबोधके होनेपर अथात्‌ आत्मा ओर 
्रह्मकी एकताका जो ज्ञान उसके अनतरं क्षणम 
ही असत्य (पिथ्या) के समान दोजाता है इसी. 
से मिथ्याभूत जगतसे आलमाकी अदरेततामं कोई 
नि न्दी है॥ ६॥ 

तावत्सत्यं जगद्धाति शुक्ति 

का रजतं यथा ॥ यावन्न ज्ञायते 

ब्रह्म सवाधिष्ठानमहयम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०-जगत्‌के अधिष्ठान कूटस्य साक्षीक््प 
ात्माका जबतक ज्ञान नरी होता रै तबतकदी 
पकषार सत्यके समान प्रतीत दोता टै इ्बातको 
शतस स्पघ्र करते द कि जैसे जबतक नीट्प्रष्ठ 
त्रकोणाकारञयुक्तिका ज्ञान नदीं होता तबतक 


( ३९) आत्मबोधः । 


ही शुक्ति ( सीयी ) का रजत (चांदी ) सत्यक 
समान प्रतत रोताहे तिस्ती प्रकार जषतक्र सब 
अधिष्ठान अदरेत ब्रह्मका ज्ञान नीं होता ५ 
तवतकी जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है ओर 
ब्रह्ज्ञानके दोतेदी शुक्ति रजतके समान मिथ्या 
प्रतीत होने लगतीरै ॥ ७॥ 
साचदात्मन्यवुस्यूते नित्यकिष्णो 
प्रक(ल्पताः ॥ व्यक्तयो विविधाः 
सवा हारक कटकादिवत्‌ ॥ ८॥ १ 
भा०-तिसस संप्रेण जगत्‌ ब्रह्मम किपः 
इस पातको दृष्टातसे दढ करते दै कि, सत्रि 
आमा स्वहूप ओर अबुस्यूत अर्थात्‌ जैसे मूः 
मणि ओर मणिम सूज अनुगत हैँ इष प्रक 
ओत प्रोत ओर नित्य ओर व्यापकं ( चराचः 
तरस्थित ) ओर सबके उपादान कारण 
| 


भाषारीकासमेतः। (१९) 


ना प्रकी जो देव, मनुष्य पञ्चुकीटभादि 
यक्ति हे अर्थात्‌ मूतिमाय्‌ नामकूपात्मक जगत 
वे सब इसप्रकार का पत ह जसे सवम कटक; 
डल आदि केर्पनामा्र दै वस्ततः पुव्णदी 
सत्य है-इससे नामष््पात्पक जगत्‌ मिथ्याष्प 
है ओर शुद्धह्प आमा सत्य है इसमें कोई संदर 
नहीं हे॥ ८ ॥ 


यथाकाशो हृषीकेशो नानोपाः 
धिगतो विभुः ॥ तद्धदादिञ्चव- 
द्राति तत्नाशचे सति केवलः ॥९॥ 
› -कंदाचित्‌ कहो किःप्रपच मिथ्याभीरै 
त्वभेद सत्य है तो प्रपंचके अधिष्ठान- 
मात्मामें सत्यता ओर अद्वितीयद्णता 
गेत दोषकती ३ सो दीक नहीं क्योकि 
तो आत्मा अद्वितीय रै ओर दम्‌ 


( १६) आत्मबोधः 


कंटिपत रै इस बातकोदी दते स्पष्ट करते द॑ 
कि जसे व्यापकदप आकाशधट मढ आदिऽपा- 
धियोमे प्रणि होकर तिस २ उपापिके मेदसे 
घटाकाश मगकाशक्प प्रतीत होतारै इसी 
प्रकार संप्रणं इरियों ( अंतःकरण आदि ) का 
ह्र (प्रेशक) विथु नाना प्रकारो जो देहआदि 
उपाधि है उनमें प्रविष्ट इआ उन उपाधिथोके 
मेदसे भिन्न २ प्रतीत दोता है ओर उपाधियोके 
नाश होनेपर केवल ( एक ) ब्रह्मरूप प्रतीत 
होताहै ॥ ९॥ 


नानोपाधिवशदेव जातिनामा- 
श्रमादयः ॥ आत्मन्यारोपिता 
स्तोये रसवणांदिभेदवत्‌ ॥ १०॥ 
 भाग-कदाचित्‌ कदो कि यदि में ब्राह्मण 
चारी-सन्यासी -दूइत्यादिजातिवणञश्रम- 


भाषारीकासमेतः। (१७). 


नाना प्रकारे धमपि युक्त आतमा प्रतीत दोताहै 
तो अक्षग फेम कहतेहो सो ठीक नरी-कयाकि- 
जाति-वण-आश्रम-आदि धम असग आतमामें 
कद्पित है-वास्तवमे नही -इस बातका द्टतिसे 
वणन करते दँ कि-पूर्वोक्त नाना प्रकारकी देह 
आदि उपाधियोंकी महिमासेदी असग आत्माके 
विषे-जाति-नाम-आश्रम आदि-इसप्रकार आरो- 
पित है-अ्थांत्‌ भ्रमसे प्रतीत दोतेदै-जेस-जलके 
विषे-रस-(कट-कषाय-टवणञआरि)ओर-रक्त 
पीत श्यामआदिरंग-प्रतीत दोतेदै-अथां त्‌-तिष् 
तेस-रस रग-की एकतासे जख्काभी वही रग 
(तीत होतारै-इसी प्रकार जातिआदिकोकेसग- 
‹कतासे आत्मामें भी भप्रसे जाति-वण-प्रतीत 
रते दै.वस्तुतः आत्मामेभी जातिभदि कोई भी 
पमं नीं ई ॥ १०॥ 


( १८ ) आत्मबोधः 
पंचीकृतमहाभूतसंमवं कमंसचिः 
तम॒शरीरं खट :खानां मोगाय- 
तनमुच्यते ॥ ११॥ 

भा ०-अष अविद्यास कल्पति उपाधियोके 
स्वकूपकोकहते हे किपंचीकरणकिये-जोप्रथिवी- 
जल-तेज-वायु-आकाश-पांचमहाभूतै-जगतके 
परिणामी उपादानदूप उनसे ै-उत्पत्तिजिसकी 
एसा जो प्रारब्धकमसे सचित (रचित ) स्थल 
शरीर है वह आत्मके सुख दुःखोका जो भोग 
उक्का आयतन ( स्थान) कदाता ६॥ ११॥ 

पचप्राणमनोबदिदरद्रियसमनिवः 

तम्‌ ॥ अपचीकृतमृतोत्थं सूक्ष्मां 

गे भोगसाधनम्‌ ॥ १२॥ 

भाग-अब सूक्ष्म शरीरषप उपायिको कहते 
कि-प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान-ओरसंकलप 


भाषारीकापमेतः। (१९) 


विक्ष्य अन्तःकरणके-पत्ति १ नाम जिसका 
एषा मन, ओरं निथयात्मक अंतःकरण, 
को वृत्तिषप बुद्धिः ओर श्रो तचा 
चक्षुःजिह्वा्राण ये पांच ज्ञनैदिय ओर वाणीः 
हस्त, पादःगुदा, खग, ये पाच कर्मद्विय-इन 
परह्‌ तत्वोे शुक्त, ओरं पञ्चीकरण नहीं किय 
पांच सक्षम महाभूतोषे उत्पतन, जो मृक्ष्म शरीर 
ट षह आत्माके मोगोंका साधन [हेत्‌] है-यह 
आत्माकी तीसरी उपाधि रै॥ १२॥ 


अनाद्यवियानि्वाच्या कारणो 
पाधिकच्यते ॥ उपाधित्रितयाद- 
न्यमात्मानमवधारयत्‌ ॥ १३ ॥ 
भाग-अप कारणशयीरक््प तीक्षरी उपाधि- 
को कृते दै किं अनार जो सत्य असत्य कहनेके 
अयोग्य ओर जगत्की उत्पत्ति करनमे समथ 


(२० ) आत्मषोधंः। 
पराया है-यरि वह माया सत्य है तो ज्ञानसे नघ्र 
न होगी ओर अपत्य रतो उससेजगतकी उत्प- 
त्तिन होगी इससे सत्य असत्यष्पसे अनिवच- 
नीया है एसी जो समश व्यष्हप जगत्‌-स्थूट 
मृष्ष्मष्प शरीरआदिका उपादान कारण माया 
है वह कारण उपापि कहाती दै इन-पूर्वोक्त 
स्थूल) सूक्ष्म, कारण शरीरह्प उपाधियोपे 
मित्र आत्माका निश्चय करे अथात्‌ इन तीनां 
उपाधियोके साक्षीहप आत्माको इस प्रकार मित्र 
समञ्च जेसे घरआदिको द्रष्टा घरआदिसे भित्र 
हेता ६ै॥ १३॥ 
पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव 
स्थितः॥ शामा नीखघादि 
योगेन स्फटिको यथा ॥ ३४ ॥ 
` भाग्~कदाचित्र को कि पूर्वोक्त तीन उपाधि 


भाषारीकासमेतः। (२३) 


प्रतीत होति दै-स्वभावसे आत्मामं कोईभी धमं 
नहीं है-ओौर पर्वोक्तं शतिमें जो आत्माको अत्न 
सपय कंहा है वह्‌ सूक्ष्म त्रह्नहप वस्तुके ज्ञानाथ 
है क्योकि आता एक र ओर कोश अनेक है- 
गौर कोश उत्पत्न ओौर विनाशी ह आत्मा अवि 
नशी है ओर -कोश धर्मीरै आत्मा धमेरदितरैं 
दन कार्णोमे आत्मा कोशकप केषे दो सक्ता है 
र आत्माकी जो तिस २ कोशह्प प्रतीति 
ह॒ इसप्रकार भ्रमसे दै जसे स्वभावसे शुद्र 
स्फटिक नीर पीत वश्च आदिकिं योगसे नीर 
र पील प्रतीत रोतादे ॥ १९॥ 
वपुस्तुषादिभिः करोत यु्या- 
वृघात्तः ॥ अआत्वयानमतर्‌ र 
विविच्यात्तदुटं यथा ॥ १५ ॥ 
भार-यद्यपि कोश ओर आतसमाको एकप 


( २४) आत्मबोधः । 


तके अभ्यासम आत्मा कोश प्रतीत होता दै 
तथापि कोशे प्रथक्‌ आलत्माके विवेकं करनेसे 
आत्मा श्ुदधरूप प्रतीत शस्ता द इस बातको 
दृष्ट॑तसे स्पष्ट करते दै कि.जेसे तुष (भसौ ) आ- 
दीसे युक्तं भी चावलोका शुद्ध आकार टना 
आदि युक्तिके द्वारा भित्रश्ह्कष्टप प्रतीत होतार 
तेसेदी अत्रमयआदि कोशोकी विचा? युक्ति 
कै द्वारा कोशे भीतर ग्यापकषह्प आत्माके 
शुद्रूपकी प्रतीति होती है-ओर अप्रमय कोश 
पचमहाभूतोका कायं हीनेसे घर्आदिके समान 
आस्मा नदीं हस्ता ओर अन्नमयकोश (देह) 
को आत्मा मानोगे तो वतमान शरीरम जो सुख- 
दुःख भोगेजाते दै वे बिना कमेकेदी मानने पडे 
ओर इपर शरीरके जो पुण्यपापष्प कम हँ उन 
का विनाफर मोगेही नाश साननापडगा इमप्र 
कार अकृतका अभ्यागम ओर कृतक नाश्य 


भाषादीकासमेतः। (२५ ) 


दोष दो जायगा-क्यों किं शरीरय आला जन्म- 
से पव ओर मरणके अर्नेतर नदी रहता दै इसे 
अन्नमयकोशषप आत्मा नदी है ओर अप चीत 
पांच महाभूतोका कायं जडष्प जो प्राणमय- 
कोश है वह भी आत्मा नष रै क्योंकि धह जड 
है ओर आत्मा चतन दै-ओर स्थृटदेहके समान 
मनोमयकोशभी आत्मा नदी रै क्योकि मन 
संकल्प विकल्पात्मक है ओर आत्मा सकलप- 
विकट्पसे रहित है ओर मन सत्वगुणका काय 
है ओर आत्मा नित्यहै-ओर विज्ञानमयकोशभी 
आत्मा नहीं है क्यांकि विज्ञानमय सत्वगुणका 
काय है ओर परिणामी दै ओर आत्मा परिणामी 
से भित्र है-ओर अनदमयकोशभी ओल्मा 
नहीं हे क्योकि अविदयव्ृत्तिवाटय वह घटञादि- 
के समान जड दै ओर प्रिय मोद आदिवृत्तिश्यैषे 
युक्त ट ओर आत्मा वृत्तियोंसे रहित ओर नित्य 


( २९) आत्मबोषः। 
इ्षप्रकार पच कोशोमे भित्र जो परमात्मा है 
वह सचिदानंद माक्षीष्प रै ॥ १९५ ॥ 
तदा सवेगतोऽप्यात्मा न सत्रा 
वृमपत ॥ बद ववावभमासत्‌ स्वः 
च्छु प्रतियिबवत्‌ ॥ १६ ॥ 
 भार-यदि आत्मा व्यापक अह्मस्वह्प हतो 
सवच प्रतीत दोना चादिये इस शकाको उत्तर देते 
हँ कि आत्मा तीनों कालोमे सब वस्तुओमे 
व्यापकष्पसे वतमान भीरैतोभींसवत्र प्रती 
नही होता अथात्‌ अस्ति). भाति, प्रियह्पः 
सदेव सपण घर आदि पदा्थोमिं यद्यपि अनुभ 
हप आस्मा व्यापक ३ तथापिज्ञाता ( जाननेव 
ठा) हप आत्मा बुद्धिके विषेदी इस प्रकार भा 
त। दैजेसे स्वच्छ पदाथमे दी सू आदिका प्रति 
धिब पडता है मलिनमे नश्च अथाव सत्वश्रणक 


भाषारीकासमेतः। (२७) 
काय होनेसे शुद्ध जो बुद्धि ₹ उसमें इस प्रकार 
आत्माका भान होता दै जैसे घर पट कांच आदि 
मृत्तिकाके कार्योमिं निमंट जो दपण उसमें दी परख 
आदिका ओरञपनी किरणेके दरार सवै म्यापक 
पुयका जलें दी प्रतिषिष पडता है चट आदिके 
विषे नदीं-इषसे यह सिद्धभया किं देह आदि 

रजोगुण तमोगणके काय है उनमें आत्माकी 
ति नदीं दोपकती ॥ १६॥ 
देदद्रियमनोबुदिगप्रकृतिभ्यो वि 
टक्षणम्‌॥तद्रत्तिप्ताक्षिणं विद्या 
दात्मानं राजवत्सदा ॥ १७॥ 
भा०-देह्‌ ईद्विय आदिके विषे वतमान भी 
त्मा उनसे भिन्न ह इस बातको दृ्टंतसे स्णष् 
तेद किदेहदश इदिय मनबुद्धि ओर प्रकृते 
या ) इनसे विलक्षण अर्थात्‌ देहादि माया. 


(२८) आत्मबोधः। 
के कायं ओर जड, परिणामी, दृश्य हैँ ओर आ- 
त्मा इनसे भित्र चेतनहप) परिणाम रहित, अहः 
श्यः सत्यष्प दे ओर देह आदिकी वृत्तियोका 
साक्षी है-अथात्‌ देहकी बाट्थाव स्थाप वृत्ति 
ओर रूप आदिमे नेर आदिकी वृत्तियोके साक्षी 
आत्माको सदैव यजाके समान जने जसे सभार्मे 
स्थित राजा सभामें स्थित सपूण मलुप्योकासाकष 
प्रर है ओर उनसे मित्र है इसी प्रकार आते 
कोभी देह आदिसे भित्र ओर देद आदिका सा 
हप जाने ॥ ३७॥ 
म्याप्रतेषिवद्वियेष्वातमा व्यापारी 
वाविकिनाम्‌॥ टश्यतेऽगरेषु धा 
+वत्सु धावन्निव यथा शशी॥ १८ 
भा-कंदाचित्‌ कदो कि आत्मा मी व्यवह 
वाल देह इद्रिय आकिकि संघातमें प्रतीत होक 


भाषारीकासमेतः। (२९) 


पे साक्षीक्प नदीं होसकता क्योकि साक्षी 
प भित्र होतार जिनका साक्षी दहोताहै.सो दीक 
[ क्योकि अक्ञानि्ोको भ्रमसे आत्मा व्यव- 
}कै समान प्रतीत दोतारै वस्ततः आत्मामे 
{भी व्यापार नदीं है इस बातको दषस स्पघर 
हँ किने्र आदि इद्धिय जब अपने अपने 
7रोमें व्यवहार करती अथात्‌ अपनेरविष- 
ी ग्रहण करती त इन्दियोके व्यवहार कर- 
आत्माभी व्यवहार केरनेवाटेके समान 
मवेकियोंको प्रतीत होतार अथातमूखं पुरुष 
माकोमी व्यवहारी मानते है ओर वहन 
मानना इसप्रकार भ्रमसे टै किजसे मेघोके 
नेपर चद्रमाभी चलता प्रतीतहोतारै-ओर §- 
7च्‌ मनष्य-मेघोकेसमान चद्रमाको चरता 
तिद ओर न आत्माको व्यापारी मानतै र 
कि वस्तुतः आत्मा व्यापाररदित दै ॥ १८॥ 


(३०)  आत्मबोधः। 


आ्मचेतन्यमाश्रित्य # देहद्ि 
य॒मनोधियः ॥ स्वकीयार्थषु वतेः 
ते सुयांरोकं यथा जनाः ५१९ ॥ 
भा-कदाचित्‌ कदो कि देह इन्द्रिय आ 
जडपदाथ व्यापारीरै तो चतनमी माननेर्चा 
ओर देह इन्द्रिय आदि चेतन हेर्थेगे तोवे ओ। 
शूपभीदहो जार्यगे सो ठीक न्ही-्योंकि च 
आल्माके आश्रयसे दी देह इन्द्रिय-अपने वय 
हारमें वते द इस वातकरो दशन्तसे प्रगट कर? 
कि आत्मको चतनत्ताका आश्रय सकर द 
इन्द्रिय-मन-बुद्धि-ये अपने अपने विषयोमे 
प्रकार वतेतीहँ जसे सुयके प्रकाशकरे आश्र 
सम्पूण जन अपने अपने व्यवहारे वतेते दै-ह 
देश इंद्विय आदि स्वतः चतन नहौ किन्तु आ 
सो चेतनता दी उने प्रतीत रोती २ इसी 
आ्मष्प न्यं दसकं ॥ ९ 


भाषादीकासमेतः। (३१) 
देरद्वियशणान्कमांण्यमले सचि- 
दातमनि ॥ अध्यस्यैत्यक्विकेन 
गगने नीलिमारिवित्‌ ॥ २० ॥ 
भाग-कंदाचित्‌ क्टोकि आला चतनकूप ह 

तो भी उसमे जन्म-मरण-यौवन-वृद्ध-फाण- 
बधिर-दशन-भावण-आदि व्यवहार प्रतीत होनेषे 
आत्मा-जन्ममृत्यु-वाल प्रतीत हेदा र-सो दीक 
नदी-क्यो किःपूर्वीक्त जन्म-म्रत्यु आदि-ग्यवद्‌!र 
जो आत्मा प्रतीत होतेह दे-अविवेकसे आत्मके 
विषे आरोपित दं वस्तुतःआत्मा देह-दद्वियआ- 
दिके घर्मास रदितदै- शस बातो र्टातसे हट 
तेद किरह-ओर इन्द्ियोके जो अन्धःवपिर, 
मादि घमं ह ओर गमन-वचन भादि जो कदे 
को-निम॑र अथात्‌ अज्ञानके काय-देह-इद्िय- 
7म-हप-सपार-आदिमलसे रहित सचित-आः- 
हस्वहूप-अत्मामे-अषिवेकसे मूढ पुरुष इसप्र- 


( ३२ ) आत्मबोधः । 
कार आरोप करते हँ जसे रूपरदित अकरोशमे 
अविवेकपे नीट पीत रगोका अज्ञानी पर्ष 
आरोप करतेहै-वस्ततः आत्मामं जन्म-मरण 
आदि कोर भी घमं नरी र॥२०॥ 
अच्चानान्मानसोपाधेः कवेला- 
दीनि चात्मनि ॥ कट्प्यतेऽम्बुगते 
चन्दर चखनादियंथाम्भप्तः॥ २१ ॥ 
भा०-फ़दाचित्‌ कहो किदेह आदिके जन्म 
आदि घम आत्मके विषयःमत हो-परत मे क- 
त-मोक्ता-पुण्यवान्‌-पापीरखी-दुःखीह र्या 
प्रतीतसे आत्मा कत्त ओर भोक्ता प्रतीत होत ` 
ओौर नेय्यायिक आलाको कत्ता मोक्तामाः 
भी हँसो ठीक नदीं क्यो कि) कतृत्व-भोतत+ 
आदि अन्तःकरणके धमं दै वे अन्तःकः 
ओर आत्माकी एकषूपताके अध्याक भम) । 


भाषादीकास्षमेतः। (३३) 


मात्मामेआरोपित(माने)ह हस बातको शण्राम्तसे 
पष्रकरते हँ कि मनकी उपपि जो कत॑त- 
कत्व आदि धम्‌ दहै-उनप आत्माका स्चि- 
नदरूप आच्छादित (टका )है-इससजात्मा- 
6 यथाथ षूपको न जानकर-नेंयायिक आदि 
गक्ञानी पुषष-कतृत्व-मीकन्व भारि पमं 
भात्मफि (वष अतानसे दस प्रकार कल्पना करते 
` जसे-चलनं आदि जल्के घमाको नले प्रति 
पृम्बित चद्रमामं मान लेतेदंइमसे आत्मान 
प्ति हैन मोक्ता टे॥२१॥ 
रगेच्छसुखटुःखाि बुदा स 
यां प्रवत्तते ॥ सुषुप्तौ नास्तित 
नार तस्माद्बुष्स्ठ्‌ नाल्मन.ार रा 
भाषा-अब रग-ईइच्छ-आद जी अन्तः- 
करे घम हं वेभी अज्ञानसआलामकलिपि 
{स मातको अन्वयव्यतिरेक युक्तिसं कहते हं 
॥ 


( २४) आत्मषोधः। 


रि, विषयोको विशेष अभिलषाष्प 
सामान्थ अभिलखपषह्प इच्छा-ओौर सुखद 
कृ7त्य- भर्तत्व- आदि- घए घम्‌- जाः 
ओंस्वप्र अवस्वाके पिपे-बुद्धि रहती है: 
राग आदि प्रवृत दातेद-ओीर सुषुति-अपस्थ। 
अपने कारणह्य.अज्ञानम्‌ बुष्का लयरोनेषे क 
भारग आदि घम प्रती नहींदोता अथां 
यु द्धिके दीनेव्र रामश्च होनाह्प अन्वय बुद्धि 
नाद होनेवर्-यगां क न दौनाह्प व्यतिरेक 8 
-वम-उ्प्रतिरेकत पूर्वोक्त रागादिवम-तुरि 
फ प-गाःमाफे नशं ॥२२॥ ॥ 


प्रफ{रोऽस्य तोयस्य रेत्यम 
भथथोप्णता ॥ स्वमवः सचिद्‌। 


मरनित्यमिमटतात्मनः ॥ २२॥ 
भा[°-कद्‌ाचित्‌ केदो कं यदि आतिः 


भाषादीकाममेतः। ( ३५ ) 


वभाव रयगआदिष्प नदी तो आत्पाका स्वभावं 
पा है-दप शंके उत्तमे -दए्न्तोपे आत्मा- 
सखभावक्रा वन इरत हनि, जपत दुखा 
एश स्वभाव र आर जस्का धीन स्वनायः 
पीर अशिक उष्णस्समावदै-इसीप्रकोर आर्श 
ण सत्‌चित्‌भारन्द-नित्पनिमटस्वम्‌२२२॥ 
अत्मनः सचिदंशश्च बुरा 
रिति हयम्‌ ॥ सयोञ्य सा 
न जानामीति प्रतते ॥ २४ 
भाग-कदाचित्‌ कटोक्जिम नाहं ओम 
ष इम ज्ञानक आधव आरन पनात शता 
[उपि निविक्रारपचिदानेन्द्‌ फेम करपक्ते 
हम श फाके उत्तमे छित दै कि,आत्माका 
-चित-अश जो बुद्धिकी वृत्तिम पदता ६ 
र अद्वानह्य आनन्दा अंशजो तद्धि शशत्ति 


( ३६ ) आओसबोधः। | 


है-इन दोनों को अविषेकपे मिलाकर मे-जानः 
टू-मं खखीहू-इत्यादिव्यवहारोमें जीव प्रव 
दाता २- ओर वस्तुतः असग आत्मामं ज्ञाः 
श्रवण-पुख-इुःख आदि-नषट होसक्त-स्योपि 
जान ओर सुखाकाखत्ति वुद्धिका परिणाम 
इसस क्ञन आदिका आश्रय उुद्धिदै आच्छ 
न्ही-आत्मामे जो इनकी प्रतीति टै वह बु 
ओर आत्माकी ए१ तकि अमस रैइससे आः 
निविकार सच्चिदानन्द हप ह ॥ २९ ॥ 
आत्मनो विक्रिया नास्ति वृद्व 
धो न जातिति॥ जीवः सर्वमटः 
ज्ञाता कता द्रष्टेति यद्यति ॥ २८ 
भाषा-अब्‌ इस पूर्वाक्तकादी विश 
वणन करते द-आतमामे कोहं विकार नं 
क्योकि इष श्र तिके अनषार आतस्ः- 
१ निगुण निष्क्रियं शान्तं निरवद्य निरेजनम्‌ । 


भाषारीफापमेतः। (२७ ) 


करियारहित-शात-पापरहित-भौर निरंजन 
( निमल ) है । ओर इस्‌ ^ुमृति्मेमी ल्त 
टै कि, आ।ल्मा अभ्यक्ते चिन्ताके अयोग्य ओरं 
पिकाररहित है-भोर बुद्धिमे-कदाचित्‌ भी 
बोध (ज्ञान) नदीं रै-कयोकि बुद्धि मायाक 
काय रोनेम जड दै-तथापि-अन्तःकरणमें प्रतिषि- 
म्वित चूतनृकौ चेतनतासे सपू देद इद्विय आदि 
जडपदाथ-चेतनष्प प्रतीत होतेह हसे अन्तः- 
करण ओर आत्मके अभदज्ञानसे बुद्धिके कतां 
ष] आदि घम-अ्रमसे आत्मामें प्रतीत होते 
जीव सबको अपनेमेजानकर मे कताहू-ओौर 
-इस प्रकार मोहको प्राप्त होता ई ॥ २९॥ 
रज्जुम॒पवदातमानं जीवं ज्ञावा- 
भयं वृदैत्‌॥ नाहं जीवः परात्मेति 
ज्ञातं चत्निभंयो भवेत्‌ ॥ २६॥ 


१ अव्यक्तोऽपमचिन्त्योऽयमविकाय्य(ऽयमरच्यते । 





( ३८) आत्मबोधः, 


भाषा-अष आत्मामं मिथ्या आरोपय 
अन्ञानके फल आर त्चज्ञानके फलको दिखातिरै 
कि जेषे अधकारसे युक्त दशमे मनुष्य रज्कोद्‌ 
सप समद्यता रै इसी प्रकार आत्माको जीव जान्‌ 
कर भयको प्राप्त होता रै-अर्थात्‌ जपे रज्यसपेकै 
जञाने भय-कम्प होते दै इसी प्रकार विकाररहित्‌ 
आत्माको जीव माननेमे आत्मामें अनेकं प्रकर 
कै-ससारे दुःखकप मय प्रतीत रोते दँ अथात 
आलसाका अज्ञानी जन्म-मरणह्प मयकौ 
पराप्त होता दै ओर वह भय जीष ओरं आरः 
्ेतन्ञानसे होता दै-क्योकि-ईइस शतिर 1 

है कि) दूसरेसे भय होता है-भीर जो ? 
त्भौ भद्‌ कता है उसकोभय होता दै 
आत्मको न जानेतो बडीदही नता होती 


१ दितीयादवं भयम्भवति-उद्रम>4 रं ऊुरुपेऽथ तस्य 
भबाति-न चदृहवेदीन्मटती विनि 

















भाषारीकासमेतः। ( १९ ) 


ओर इस स्मृतिम्मी काहे कि, किचि- 
तभी भेद केरे तो रौरव नरकमे जाता है-ओर 
युम जीव नहीं किन्तु परमात्माह-एेसा जानता 
-अथांत्‌तक्वपसि आदि महावाक्योके विचा 
रसे जीवको सचिदानन्द्‌ परत्रह्म खह्प समञ्चता 
मै तत्र मनुष्य निभय होता -सोई इम ` धति 
मेलिखिादै कि,जो त्रह्वको जानता रै बह 
ब्रह्मही होता है ॥ २६ ॥ 
आत्सवभापयत्येको बुस्यादी 
नीद्रियाणि च॥ दीपो घरादिष्‌ 
त्प्वात्पा जडस्तनावमास्यत्‌ ॥२५। 
०-कंदाचित्‌ केदो कि) यदि आता बुद्धि 
दिके निकर देतो बुद्धि आदिउसे क्यों नदीं 
ते-पो ठीक नर्ही-क्योकिं जडषप बुद्धि 


१ इषदप्यन्तरं = रों नरकं प्रजे । 
२ ब्रह्मविद्‌ जह्मवेभरति । 


( ४० ) आत्मबोधः 


आदिको अस्तम आलमाक्ा ज्ञाम नदीं दोषक्त 
इम्‌ बातको रशन्तसे कहत रहै-फिं एकर 
आत्मा मन-वुद्धि-चित्त अहंकार ओरहरि 
आरिकाश्स प्रकार प्रकाश करतार जसे 
आदि पदार्थोका दीपक प्रकाश करताहै अं 
अपने आत्मा स्वषशू्प-वह परमातमा बुद्धि अरा 
जड पदार्थासे इस प्रकर प्रकाशित नदीं होता जं 
घट आदिस दीपकका परश नदीं रोता॥२५ 
स्वषोधे नान्यवोधच्छ बोधरू 
पतयात्मनः ॥ न दीपस्यान्यदी 
पच्छ यथास्वात्मा प्रकाश्चत॥र 
[° -कदाचित्‌ करौ कि) पदि बुद्धि आ! 
आस्मा प्रकाशित नदी रोताता उसका प्र 
किंसस होता रै-इस शंकाके उत्तरम षो 
अत्पाका स्वयही ज्ञान होता ₹-इस ष 
द ्टान्तसे दढ करते ह कि आत्मा स्वय 2 


भाषारीकासमेतः। ( 8१) 


हप है इमे षोधह्प आत्मके बोधम अन्य 
तरीधकी इसप्रकार अपेक्षा नहीं, जपे-एक दीप 
कको अपने प्रकाशके लिये अन्यदीोपककी अपेक्षा 
मही-इममे स्वार्मा स्वयप्रकारितदोताह ॥२८॥ 
निषिध्य निखिटोपाधीचति नेती 
ति वाक्यतः ॥ विद्यादेक्य महावा 
क्येजीवात्मपरमात्मनोः॥ २९॥ 
भा०-कदाचित करो कि, यदिआत्माकास्व- 
ही साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष) है तो यत्नके विनाही 
बर मुक्त दोजार्यैगे तो श्रवण-मनन-आदि जो 
नके उपाय रहै वे सषव्यथदह जार्येगे 
दीक नहीं. क्योंकि अपरोक्ष शूपसे 
आत्मके चतन्यका ज्ञान दै-वहं सामान्य 
¡ टेनिषे मुक्तिका साधन नदींहे कितु 
वाक्योसे उत्पन्न जो जीव ओर व्रह्मका 
ताका क्नान वही घुक्तिका कारणरै-इषकादीं 


( ४२) आत्मबोधः । 


वणन करते हैँ कि, नेतिनेति इस वाक्यसे सम्पूणं 
उपाधियोंका निषध करे तच्चमसि आदि महा- 
वाक्योसे जीव ओर परमात्माकी एकताको जानें 
अथात्‌ इस भ्यास अनुसारदी वर 
यह उपदेश है कि) नेति २ यह आत्मा नहीं २ 
इत्यादि शुतियोके वचनोंसे अतत्‌ ( आत्मासे 
मित्न)ोका निरसन (त्याग) करे अथात्‌ आत्मासे 
मिन्नक्नाो जड ओर अनित्य समञ्च शस प्रकार 
स्थूट सक्षम ओर कायं कारणषूप नाम्पात्पफ 
जगतको अनित्य जाननेके अनतर इन महा 
वाक्योसे जीव ओर परमात्माकी एकताव, 
जाने उस एकताके ज्ञानकोही पुक्तिका 
कदतेदे कि वहं ब्रह्न तूहे-यद जीवात्मा ब्रह दं 
प्रल्ान ब्रह्मरै-मे ब्रहम हं ओर महावाकयोसे एः 


[वका याष [0 








व. 
मि 


१ सणएशच अदिशो ने तिनेरी सेतन्निर सनम्‌ । 
२ तत्वमकष- अयमात्मा बह्म-परज्ञान त्रह्म-अई अद्या 


भाषादीकासमेतः । (४३) ` 


ताके ज्ञानका प्रकार वहटहैकि, दोनोपद्‌ एक 
अथमें जहां वाच्यवाचक भाव संबधे व्तँ(कर) 
उसे सामानाधिकरण्य कहते हँ ओर वाच्य उसको 
कहते हँ भिका शब्दके उच्चारण कृरतेही ज्ञानद्‌। 
जसे घटक उचारणमे घडका-ओर्‌ वाचक उसको 
कते दै-जिसके उच्चारणे पदां जानाजाय 
जेपे पूर्वोक्त उदाहरणम घट शब्द-अथांत्‌ घट श- 
ष्द्‌ ओर घडेका वाच्य वाचकं भाव आदिसब- 
धै वह संबंध तीन प्रकारका हे १ सामानाभि- 
रण्य-रविशेषण विशेष्यभाव-र२-टशक््यलक्षण 
'व-उनमें सामानाधिकरण्य) मुख्यसामाना्धि- 
रण्य ओर बाधसामानाधिकरण्य मेदसे दो- 
कारकाहे-जिम वस्तुका जिस वस्तके संग सदैव 
भदहो वह पुख्परसामानापिकरण्य, जेसे उटेके 
पण ओर भुषणकं सुवणका-मौर जहां किमी 
शको षाघकर अमभेदहो वह बाधसामानाधिः 


(9.) आत्मबोधः, 


रण्य-जेसे मूषणके नामकपको बाधकर दोना 
पर्वोक्तं सुव्णोका अभेद होतादं-अथवा-जही दो 
पदोंका परस्पर भददो ओर अथं एकटो वहै 
वाधप्ामानापिकररण्य दोताहं । जम-घवट ओर 
कुभ शब्दम वहां शब्द भद श्ेनेपरभी मृत्तिका 
हप लक्ष्य एक है-वा जसे सोऽथ देवदत्त 
( वह यह देवदत्त रै जो काशीमे देखाथा ) इस 
वाक्यम सः अयं देवदत्तः ये तीन पद हँ उनमे 
सः पद तिस परोक्षकालमें दएका बोधक ओर 
अयं यह पद्‌ वतमान काल्वृत्तिफा त्रोधक देए 
दोनों पदोंका भिन्न २अभदै परन्तु दोनों पदों 
तात्पय एकं देवदत्तमं हे इष्टसे देशकालः 
विशेषणके पररियागसे देवदत्त पिंड मात्र 
बोध दोताहै-इपप्रकार तमति आदि 
वाक्यम परोक् आदि विशेषण विशिष्ट चे 
तत्पदका वाच्य अथं हे ओर अपरोक्षदिवि 


भषादीकासमेतः। ( ४५ † 


धण विशिष्र चतन त्ंपदका वाच्य भथ रै श्न 
दोनों पदंका मथमित्ररहै ओर तात्पय शुद्र 
तनके विषेहे इससे परोक्ष अपरोक्ष आदि विशे 
णोके त्यागसे चेतनषू्प अथमें दोनोका सामा- 
पिकरण्य रै यह सामानाधिकरण्य प्रथम ह 
मौर दृषरा विशेषणविशेष्यभाव सध यहरै कि, 
से सोयं देवदत्तः-यहां सः अयं ये दो पदं देव- 
तत पदके विशषण हैँ ओर दवदत्त विशेष्य दै 
गीर ये दोनों अपने २ देश काल्प अथक्ो 
प्रडकर देवदत्ते स्वको बोधन करते हे इसी 
"कार तत्वमसि आदि महावाक्ये भी तत्प 
, अथ परोक्ष आदि विशेषणसदहित है-ओर 
पददका अथे अपरोक्ष आदि विशषण सहित 
नह विशष्णोको त्यागकर दोनोंका असि 
ईस पदमे सामानाधिकरण्य है-तीसरा संबेध 
यलक्षण भाव है कि, जेसे सोयं देवदत्तः य्ह 


( ६ ) आतमवोधंः । 


सः अयं इन दौ पदोसे देशकाल आदि विशेष- 
णोंफो छोडकर देवदत्तमाप्र छिता जाता शसी- 
प्रकारत्वमति आदि महावाक्योमेभी तत्पदः 
अथ-अद्वितीय-परोक्ष व्यापकचेतनर ओर २ 
पदा अथ-पद्वितीय-अपयेक्ष परिच्छिन्न चै 
हे इन विशद धर्मोको त्यागकर एक चेतन 
विरद घमेरदहित लक्ष्य अथं हे वह छिखाजाता 
इम प्रकार पएवेक्त तीनों सषधोपे लक्षणाके द्र) 
जीव ओर ब्रह्मको एकता पिद होती ₹ -ओौर 
लक्षणा जहत्‌, अजहत्‌, जहद जहत, भेदसेत 
प्रकारका दे जस गगामें घोमि्योकाम्रामरे 
गंगाफे प्रवाहषप वाच्य अथमेंग्रापकाअप्त 

दषः खये गंगापदकी अपने प्राह वाच्य 

को छोडकर तीरम लक्षणादै-कयोंक्रिजह)पः 
सप्रण अथको छोडदे वह जहत्‌ लक्षणा 

ह~ मीर महव्राक्योमे चेतनष्प अथदो 


भाषारीक्ासमेतः। ( ७ ) 


एकर इषसे अर्थक त्याग न होनेसे जहत्‌ लप्रणा 
नीं होसकती-भौर अरुण (लल ) दौडताई 
यां खल रगमें दौडना अमभव है इससे अशूणप- 
दकी खाटघोडेमें क्षणा हे यहां अरूणपदकी अपने 
लाप अथक न छोडकर ललघोडमें अजहत्‌ 
लक्षणा दोनी है । क्योकि जहां अपने अथकोन 
खो टकर पद दूमरे अ्थको कहे वहां अजहत्‌ 
रक्षणा होती ६-यह लक्षणाभी महावाभ्योमे नदी 
हो ' सकती ! क्योंकि उनमें सपुणं वाच्य अथका 
"ग नहीं है-ओर जहा किंचित्‌ अर्थका व्याग 
कृ चित्‌का प्रण हो वह जहदजत्‌ लक्षणा 
है वह लक्षणाही पदहादाक्योमे इसप्र्ार 
दे । जेस-सोयदेवदत्तःद्सवाक्मपेदेशकाट 
{ए कश आदि विशपणोँा त्याग रै भीर 
अ देवद्त्तका ग्रहण दै एसदी तत्वमसि 


(४८ ) आत्मबोधः 


आदि गहावाक्योमे समष्टि व्यषटिःस्थूलः सुक्ष्म 
आदि विद्र अंशको स्यागकर व्यापकं अखंड 
चेतन्यमा्रका जहदजहत्‌ लक्षणासे बोध होता 
ह्सकोही भागत्यागलक्षणा कहते है ॥ २९॥ ` 
आविकं रारीराि ट्य इद्र 
दवतकषरम्‌ ॥ एतदिलक्षण वि- 
यादहं ब्रह्मति निम॑टम्‌॥ २०॥ 
भा०-कदाचित्‌ को कि,चेतन असगहै इः 
से स्थूल आदि उपाधियोकेन त्याग करनेमें कण 
हानि षै सो ठीक नहीं क्योकि उपाधिययोके त्या" 
विना अखड सत्‌ चित्‌ आनदका ज्ञानईसपर 
नहीं हो सकता जस अन्नानसे आरोपित स 
निषध विना रज्नका ज्ञान नदीं दोताहै 
पातका वणन करते हँ कि)अज्ञानसे करित 
शरीर आदि दृश्य( देखने योग्य ) जड पदा 
उनको बुद्छुद(बु्बुला)के सुप्राननाशषाम्‌ 


भाषारीकाममेतः। (१९) 


मञ्च ओर इनसे विलक्षण अथात्नित्यनिमल्अ- 
पते जीवात्माको भेत्रह् हृ एसपमञ्चअथात्‌ उपा 
पिहप मल से रहित अ्रह्मद्प मेदू यहनाने॥२०॥ 
द्टन्यलान्च जन्मजराका 
र्यैटयादयः ॥ शब्दादिविषय 
सगो निरिद्रियदयान्‌ च॥२१॥ 
 भाग्-अव मरहावाक्योसे उत्पत्र हुईं जो जीव 
ओर अह्वकी एकता उसके मननका प्रकार कहते 
है फि,स्थूर ओर सक्षम शरीरस मे भित्र हू इसस 
परेम जन्म जर कृशता मरण आदि न ह ओर 
आदि पद्के देनेसे क्षुधा) तृषा आदि जो देहके 
धर्म हे वेभी आनदषूपाअसग मेरमे नहीदं ओर 
मेह द्रियोसे रदित दू इससे शब्द स्पश षप रस 
[आदि विषयोक सगभी मेश सवधन ह 
दान मेँ असंग निभ स्वमावह्प ऋ हूं एेसे 
न्‌ करे ॥ ३१ ॥ 


(५० आत्मषोधः। 


अमनस्वान्न म दःखरगदेषम 

याट्यः॥ अप्राणो यमनाः शुभ्र 

इत्यादि शुतिशापनात्‌ ॥ २२॥ 

भाग-अव आल्मामें मनके धमाका निषेध 
कहते हैकि, मेँ मनसे भित्रद्रं इससे मेरे 
मर दुःख-विषयोमे प्रीतिष्ट्प राग द्वेष (वे 
संकल्प) विकल्प, मोह, शोक, मय आदि 
जोमनके धमे हवे मेरमे नरी दर 
धा तषा आदि जो प्राणोके धमं वेभीमेरेमे नदीं 
हे क्योकि मन प्राणोसे मित्र दू-इममे श्रुति 
भी आज्ञाकी दै किपरमासा प्राणसेभित्रहेभ, (र 
मनसे भिन्रेह ओर शुधभर्थात्‌भवियकरे मलेर › 
रहित है ओर अखण्ड स।चदानदङप निविकाः ` 

चतनक््प ह ॥ २२॥ 

एतस्माजायते प्राणोमनः स्वन्द 


मन्येय 


भाषारीकासमेतः। (५१ ) 


याणि च॥ खं वायुल्यातिरापश्च 
प्रथन विश्वस्य धारिणी ॥ ३३ ॥ 
भार-अे प्राण आदि परमात्मासे उत्पन्न 
होमैषे अनित्य हे । इस बातका वणनकरतेर्कि, 
इस प्रत्यक्‌ भित्र अर्थात्‌ भन्तःकरणकं साक्षीवा 
परक-वा असत्‌ जडदुःखदूप ससारसे विपरीत 
सत्‌ चित्‌ आनद्य ब्रह्मम्‌ करियाशक्तिष्प प्राण 
ओर क्ानशक्तिदमं मन ( अंतःकरण ) ओर 
मंपण इद्विय ओर आकाश वायु अनि जल ओर 
पथुर्‌ जगमरहप विश्वके घारणःकरनेवाटी परथि- 
दी यह्‌ सपणं प्रपच-अनादि अविदयाके प्राग 
तति बरह्मसेदी उत्यत्न रोता ॥ २३॥ । 
` निर्ण निष्कियो नित्यो निक 
ल्पो निरंजनःानिविकारो निराका- 
शे ित्ययुक्तोऽस्मि निमलः२९०॥ 


(५२ ) आ्पषोधः। 


भाग-प्रृतिहूप माया ओर मौयाकरे काय 
द्धि, ओर सत्छगुणःराग) इच्छा आदि रदित 
शपनिशुण-भौर देह आरिकी ियासे रदितष्प 
निण्िय-ओौर देष आदिसे भित्रह्प नित्यचत- 
नद्प-ओौर विकल्पते रहित अथात्‌ मनसे मित्र 
निरजन अथात्‌ मायके मलमसेरहित-मौर विका- 
रसे रहित-ओरनिराकारभथादआकाशकेसमान 
निखयव-नित्यभुक्तअथात्‌ गोहआदिजोअन्ञा- 
नसे कहिपत वधन उनसे रहितओरनिमलअ- 
ज्ञानसे कलिपत अशिदयाहपभायाके बघनसे रहि- 
तमे र इसप्रकार अपने आल्मकूपश्नो जाने ३४॥ 


अहमाकाशवत्सववरिरंतगतोऽ 
च्युतः ॥ सद्‌ा सवमः शुरो 
निःसंगो निर्मलोऽचलः ॥३९५॥ 
भाग~कदाचित्‌ कहौ कि, जीवातमा निग 


भाषादीकासमेतः। (५३) 


आदिष्पहो परंतु देहवान्‌ प्रतीत होतारै इपसे 
परिच्छन्न रो जायमा सो ठीके नीं इस शकाका 
उत्तर आत्माको असंग दिखाकर देतहकि,जगत्‌- 
के सपण जो जड दृश्य पदाथ हे उनकेभीतर मर 
आकाशके समानगत (व्याप) द-भग सबसे 
मित्र एकरस चेतन षपदू-कदाचित्‌ को कि 
सवके नाशसे आत्माक्रामी नाश होजायमा मो 
मी ठीक नहीं क्योंकि मे अच्युत हं अथां त्‌ संपूण 
कृलिपत जगतके नाश होनेपर मेश नाश नही ६। 
क्योकि मे अयिष्ठानरूप दू-कदाचित्‌ को कि, 
अपिष्ठानष्टपसे तू सव्य अविनाशी दै परत अंतः- 
करणम तो आपकी सत्ता ओर चेतनता दोरा 
प्रतीत होती है ओर घट आदिमे केवल सत्त्री 
प्रतीत होती ध यह विषमता आपमे रै सो शकृ. 
नहीं क्योकि मे सदैव(सब काल ) म सपूणपदा- 
यक विषे सुम (तुद्य)ह ओर सच्छणएणके काय 


( 4 ) आत्मषोधः। 
होनेसे स्वच्छ अतःकरण आदिम सत्ता ओर चत- 
नता दोनों प्रतीत होती है ओर तमोगुणके काये 
मलिन घर आदिमं सत्ताही प्रतीत होती इसमं 
परञ्च आत्माक्रा कौन अपराध ईै-ओरमें श 
अर्थात पण्य पापसे रदित हू ओर असंग अथ।त्‌ 
वस्तुतः सवके संबंधते रहित हू-ओर निमल ह 
अर्थात्‌ संशय आदि मले रदितहू-ओर अच 
द अर्थात्‌ सिदानन्दकूप आदि अपने धर्मोँसे 
चलयमान नदी होता ॥ २५ ॥ 
नियश्चुदविमक्तेकमखडनंदमः 
दयम्‌ ॥ सत्यं ज्ञानमनतं यत्पर 
प्रह्माहमव तत्‌ ॥ २९ ॥ 
भा०-अष त्वंपदार्थं जीव, ओर तत्‌ पदाथं 
रह्मा जो र््यपू्वंक वणन कियादहै उन 
दोनोफे अभेदका चितन ( विचार ) करते कि 


भाषारीकासमेतः। (५५) 

थ अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वतमान काल्प 
पाधारहित-शद्ध अथात्‌ अविद्या आदि मले 
रहित-विष्ुक्त अथात्‌ ससाररदित--एक अथात्‌ 
सजातीय भदसे शन्य-अखंड अथात्‌ देशकाल 
वस्तुके परिच्छेदे शन्य-आनद्‌ (सुखषप) अद्रय 
अर्थात्‌ विजातीय ओर स्वगत भदसे रहित-इस 
प्रकारका जो सत्य, ज्ञान, अनतष््प परक्षका 
स्वषू्प रै वह इस श्रतिमे भी कहा है वही सदिदा- 
नेदह्पमें हू हस प्रकार जीवात्मा ओर परमात्माकी 
एकताक चिता करे ॥ ३६ ॥ 


एवं निरतराम्यस्ता ब्रह्मवास्मे 
ति वासना ॥ हरत्यविाविक्ष 
पात्रोगानिव रसायनम्‌॥ ३७ ॥ 
भा०-स्त प्रकार चिरकाटपयत किय अभ्या- 
वि १ सस्यं त्ानमनत अद्य । ` 


( ५३) आत्मबोधः 

ससे हट हुये जीव ब्रह्मी एकताके ज्ञानसे उत्पत्र 
टु विधा-उसीप्मय अविद्या ओर विघासे 
उत्पन्न जन्ममरण आदिकप संपारफो नष क< 
देती है पका वणन करते हँ कि इस पूर्घोक्त 
गीतिमे बहुत काटतक निरतर अभ्याप्त ( मनन) 
का ब्रह्मही मेदं यह वासना अथात्‌ देह ओर 
आत्माकी एकताके ज्ञानकी तुल्य जो ब्रह्म ओर 
आतमाको एकताका टट ज्ञान वह अविधाके 
किये चित्तफे विक्षप अर्थात्‌ आत्मा ओर ब्रह्मका 
भद्‌ ज्ञान आदि उनको इस प्रकार नघ्र करती टै 
जसे रोगोको रसायन ( ओषध ) सेवने नष 
करती ३ ॥ २७ ॥ 


विषिक्तदेश आसीनो विरागो 
विजितेद्रियः ॥ भावयेदेकमाः 
त्माने तमनतमनन्यधीः ॥ २८ ॥ 


भाषादीकाषषमेतः। (५७ ) 


भा०-अवब्रह्न ओर आत्माकी एकताके विचा 
रका साधन कहते है कि, एकाति स्थानम स्थित 
ओर विराग अथात्‌ शब्द स्पशं आदि विषयो 
इच्छसे रदित-भौर विशेषकर जीती हं इद्धिय 
जिसने वड पुरुष अनन्यवुद्धि दोक अथात्‌ 
अपने एक आलामेदी बुद्धिको गाकर उप एक 
अनत अथात्‌ देशकाट वस्तुक परिच्छदसं शुन्य 
वा नाश रहित अत्माकौ मावना ( विचार ) करं 
कि, जो सष भूतोमें स्थित चेतनष्पव्रद्मरै वदी मं 
दर अन्य नीं यह निश्चय करे-हस प्रकार 
वितन करनेस ब्रह्म ओर आस्माकी एकताका ट? 
निश्य शे जाता ॥ ३८ ॥ 

आल्मन्येश।खिटं दृश्य प्रविलाप्य 

धिया पुधीः॥ भावयेदेकमात्मा 

तं निमलकाशवत्सद्‌। ॥ २९॥ 


(५८) आत्मबोधः । 


मा०-कदाचित्‌ कहो कि, यदि श्य { देखने 
योग्य) प्रपच व्यवहारदशा प्रत्यक्ष वतमान तो 
एकताकी भावना केते दोकती इस शकाके 
उत्तमे कहते दै कि, श्रद्द अतःकरण वा बुद्धि 
निपकी एेसाप्ष्च आत्मके विषे अथात्‌ कारण- 
ह्य विवेकवाटी बुद्धे संपूण दृश्य ( दीखते ) 
जगत॒को ल्य करके एकं आत्माकी निम॑ट 
आकछाशके समान मावना (विचारोकरे अथात्‌ 
शरत्छालके मेव रहित आकाशे समान 
आतमाको भी स्वच्छ ओर एक रस समक्चभौर 
लयका प्रकार यह रै किं पृथ्वीको जलम जलके 
अधरिम-अभिको वायुमे-पायुको अकाशमे- 
आकाशको अव्याकृत ( मूल प्रकृति ता माया) 
पे ओर अव्याकुतको ब्रह्मम लयकरे-पिर शु 
हन प्यापकहप मेँ ह एेसा वितन केर ॥६९॥ 


भाषादीकासमेतः। (५९) 


नामृपर्णादिकं सर्वं विहाय परः 
माथेवित्‌ ॥ परिप्रणचिदानन्द- 
स्वरूपेणावतिषएते ॥ ४० ॥ 
भाग-अग्र संपूण दशय प्रप चके त्यागसे समा- 
पिक विषे जो विवेकीकी स्थिति उपका वणन 
करते ह कि, परमाथ (मोक्ष वाब्रह्म) काज्ञता 
विवेशी पुरूप-नामहूप आदि सेपूण दृश्य जाति 
मूर्तिं आदि प्रपचकरो त्यागकर्‌ -परिपूण्यापक) 
अपिष्टन-अतयांमी-पत्‌ चित्‌ आनंद स्वष््प 
साक्षी श॒ढ-चेतनशूपपे रिक्ता है अयात्‌ परिप्रण 
आदि स्वषपही अपने जीवात्माको मानताहै- 
ओर आत्माकाजो ज्ञानी ई उसकी स्थिति इष॒ 
वनचमेभी भगवानने वण्नकीदहैकरि) जपे 
पवन्‌ रहित देशम दीपक निश्र रहता टै वही 


. श्यथा दीपो निवातस्थो नगते सपमा स्पृहा । योगेन यत. 
चित्तस्य युजतो यागमाल्मनः ॥ 


(६०) आत्मषोधः। 


उपमा उम योगीकी है जिप्का चित्त वशमें ह 
ओर जो अपने योगमागे ( वित्तेकी वृत्तिको 
रोकना ) में लगरहा ॥ ४० ॥ 
नातज्ञानजञेयभदः परात्मनि न 
विद्यते ॥ चिदानन्देकलूपलादी 
प्यते स्वयमेव हि ॥ १॥ 
भा °-कदाचित्‌ कहो कि, समाधिपें परयिवी 
आदि दशय प्रपचके ल्य होनेपर भी ज्ञाता-ज्ञान 
जञेयका मेद्‌ भिपुरीषप प्रपेचके विद्यमान रहते 
पूर्वोक्त दीपककी उपमा योगीमेकेषे घरसकतीहै 
इस शकाके उत्तरे कहते र कि, सविकह्पकर 
समाधिमं ययपि ज्ञाताज्ञानः ज्ेयका मेद प्रतीत 
होतार परन्तु नििकट्पक्‌ समाधिमें प्रतीत हआ 
जो परत्रह्महप परमात्मा है उपमे ज्ञाताज्ञानाज्ञेय 
कृ भेद प्रतीत नदीं होता क्योकि) षह पमात्मा 
चिदानंदकप दैनेसे स्वये ख (आपोभाप) 


भाष्‌ दीकासमेतः। (६१ ) 


प्रकाशित होतार अर्थात्‌ उसके ज्ञानसे लिये 
करिसीभी ज्ञान आदिकी अपेक्षा नहीं ६॥४१॥ 
एवमात्मारणौ ध्यानमथन्‌ सतत 
= ॥ उदितावगतिञ्वाला 
सवन्ञार्नैधन दहत्‌ ॥ ५२॥ 
भाग~उपग्रकार बह्म ओर आत्मको एक- 
तक्रे ज्ञानार्थं जो प्रयत उप्के फलका वर्णन 
करते है किनहस प्रकार भत्ा(मन)को नीचकौ 
रणि आर ओंकारको उपरकी अरणि(मथनेकीं 
लडकी ) करके निरतर ध्यानष्प मथन करनेपर 
उदित (-उसत्र ) इई जो अखंड ब्रह्माकारं वृत्ति 
हप ज्वाला वह सपण अज्ञान ओर अज्ञानकाय 
जन्ममरण आदि ससारह्प ईधनको द्ग्ध(भस्म) 
करदेती ३ सो इस तिम लिखाद कि 


१ आत्मानभराणे कृतवा प्रणवं चोत्तसाराणिम्‌ ॥ ज्ञाननम- 
थनाभ्पासाह्ेकमं स पाहत; 





( 8२) ओत्मषोधः। 


मनको नीचेकी ओर ओंकारको उपरकी अणि 
बनाकर ज्ञानक मथनेषे जो कर्मोको दग्धकसता दै 
वही पंडित २॥ ४२॥ 

अने बोधेन्‌ पूषसंतमपे 

हृते । तत आकिभवेदात्मा 

स्यमेवांश्चम्‌ नि ॥४३॥ 

भा०-उतत्र हुई पूर्वोक्त ज्वाला अज्ञानह्प 
इईघनको दग्ध कातीरै ओर तभी आवरण रहित 
आत्माका प्रकाश दोताहै इन दोनों बागको दं 
तपे स्प काते कि जेमे अरण (परूधद्य सारथी) 
कै उदय दोनेसे प्रथम जो गाट अंधकार उपक 
नाश दोनेपे सूय अखंड प्रफश शतार इमी 
प्रकार बोध (एकाक ज्ञान )पे अन्नानक्पभष- 
कारकी तित्ति दोनेपर आःमाक्रामी सुथैके समान 
प्रकाश होतार यथात्‌ साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान दोजाताहै 


भाषारीकाषमेतः। (६३) 


सोई गीताम छिंवारै कि; जिनका वह अ- 
ज्ञानः ज्ञाने नघ होगयारे उनश्नो ब्रह्मा ज्ञान 
सप्रकार प्रक्ाशिपं होतार जपे सूयं प्रक्श 
होता ३॥ ४३॥ | 
आमा त॒ सतत्‌ प्राप्रोऽप्यप्राप्य- 
वृद्वियया ॥ त्नारोऽप्राप्रवदा- 
ति सरकठटाभरणं यथा ॥ ५४॥ 
भा०-यदिश्चुतिआदि प्रमाणोँषे आत्मा साक्षात्‌ 
अपरोश्च रतो नित्य प्राप्त हे क्योकि अग्रप्ति ओर 
परोक्ष नदींहोता रैतो पसे ब्रह्मी अज्ञानकै 
नाशपे प्राति कै्े कहते दो सौ ठीक नहीं क्योकि 
नित्य प्राप्त मी आत्मा अविययासे अप्रात्तके समान 
आर अविद्यके नाशसे प्राप्ते समान प्रतीत देता 
ट €स बातको चष्न्तसे वणन करते हैँ कियदपि 
१ ज्ञानेन तु तदन्नानं यषां नडितमासमनः । तेषामा ।द- 
त्यषज्ज्ञन प्रकाशयति तघ्रम्‌ | 





(६) आल्मवोधः। 


जञनरष्िसि आत्मा निरतर प्रात है तथापि अवि. 
यास अज्ञानियांको अप्राप्ते समान-ओर अवि- 
यके नाश होनेपर प्राप्तके समान-इस प्रकार 
प्रतीत शेता रै जेमे अपने केट्करा भूषण अज्ञान 
से आप्रापत्त ओर ज्ञानसे प्रात दोजाता द ॥ ४४॥ 

स्थाणो पुर्षवदर भ्रत्या कृत्‌ ब्रह 

णि जीवता ॥ जीवस्य ता्तिके 

रूपे तस्मिन्टृष्ट निवतते ॥५५॥ 
भा ~ कृदाचित्‌ कदो कि जिसका अपरोक्ष 
साक्षात्कार दै वह ब्रह्मद नित्य प्राप्त र जीवात्मा 
नित्य प्रा्तनदीं हो सक्ता सो ठीक नदीं क्यांकि 
अज्ञानसे भ्रपकेद्रारा परमात्मादही जीवभाव- 
को प्राप्त दहो जाता दै वस्तुतः कोई जीव नी है 
इस्‌ षातको द्ट॑तसे वणन करतेहे किजेपे स्था- 
णमे अधकारके विषे भांतिसे पुरुषकों तुल्यता 
प्रतीत दोती है इस प्रकार ब्रह्मे भरमसे जीवभ 


भाषाटीकासमेतः। (84 ) 


प्रतीत होता है अथात्‌ अनादि अज्ञाने ब्रह्मी 
जीव प्रतीत होने लगता है ओर महावाक्योके 
दवारा जीवका जो वह ताचिक ( सचा ) षष है 
उसकेसाक्ष।तकार करनेमे (जाननेस)वह जीवभाव 
ह प्रकार निधत्त दो जाता हैन स्थाणु ज्ञान- 
से पुरुषभमको निवृत्ति दो जाती दै ॥ ४५ ॥ 
तच््स्वरूपालुमवादुतपत्नं ज्ञान. 
मजसा ॥ अहं ममति चाज्ञानं 
बाधते दिग्धमादिवत्‌ ॥४६ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कहो कि, विवेकि्याणो भी 
अहे-मम-( मे मेरी ) इत्यादि व्यवहारकी प्रतीतते 
ससारकी निवृत्तिकेपे होगी सो ठीकनदीं-क्यो 
फ, अज्ञानसरत्पत्र-वा पूर्वोक्तवथवदहारच्ज्ञा- 
नमे नष्ट दौ जाता ई इस बातका दशन्तपूर्वक 
बणन्‌ करते हँ किः-वास्तपिक सञिदानन्दह्प 


(६& ) आत्मबोधः । 


जीषका जो यथाथ खरूप उसकेअतमष (ज्ञान) 
से उत्पन्न हआ जो त्वमसिओदि महावाक्य 
के द्वारा जीव्‌ ओर त्की एकताका दटज्ञान 
उससे सुखप्वकर ही अद-मम-इप-अज्ञानका इष 
प्रकार बोध होता हे जेम-दिशाओंका भ पुषै- 
मर सूर्योदयके ज्ञानसे नष दो जाता रै ॥४६ + 
सुम्यग्वकनान्‌घान्योगी खातमः 
न्येवाखिटं स्थितम्‌॥एकं च स्व 
मात्मानमीक्षते ज्ञान॑चघ्चुषा ॥ ४७ ॥ 
भाषा ०-अब निवृत्त हआ ई अज्ञान जिनका 
एसे विवेक्रियोकी दृ्िका वणन करते है- 
किं-सशय आर विपरीत ज्ञानसे-रहित जो 
बरह्मके साक्षात्‌ ज्ञाता योगी दै-उनको-ज्ञान- 
हूप-क्टस्थ-साक्षी- स्वष्प-अपने-आत्माके 
विषेही-कपूण श्य प्रपच-स्थित-( करित ) 
दीखता ई-ओर-संपण जगतको ज्ञान 


भाषारीकामेसतः। (६७) 
ह्टिपे-एक-आत्पस्वह्य-ही देखतेदै-अर्थात्‌ 
भआतापे मित्र जगत्ो-शशमृण-ओर आकाश 
पुष्पकेपतमानकलित समञ्चकर-आतसकि-खह- 
पको नष्टे देखते ह॥ ४७॥ 

आत्मवेदं जगतमषेम।मनोऽन्य 

स विद्यत ॥ मृदो यहदटादीनि 

स्वात्मानं सवेमीक्चते॥ ४८॥ 

भा०-कंदाचित्‌ को किपरत्यक्षपे प्रतीतरप 
जगतुरो आलासेमित्रकेते कहते दोसो ठीकेनषीं 
केयोकिययपि उपादेय (कायं )उपादान(कारण) 
से-भित्रमी प्रतीत हेतादैतथापि-पूर्वोक्तवाधसा- 
मानापिकरण्यसे-अभेद्-प्रतीतशेतारै-इस षात- 
को इ्टातपूषेक वणेन-करतेदै-कि,यह संपूण ज- 
गत्‌-आत्माही ई- क्योकि,आत्मापे उत्पग्रहोनेषे 
आत्मासे अन्य इस प्रकार नकीं है-जेसेरपादान 


(६८) आत्मबोधः । 


हप मृत्तिकासे उत्पन्न हृदं घट आदि -परत्तिकापे 
मित्र नदी दै-इपप्रार सपण जगतको आत्मस्व- 
हप ही दखतादै-अपनेसेमित्र नदेखता॥४८॥ 
वन्पुक्तिस्त॒ तटिदान्पूर्वोपा 

पिरणास्त्यजत्‌॥ सञ्चिदानन्दू 

पत्वादवेद्‌ भ्रमरकीटषत्‌॥५९॥ 

भा०-अब्र ज्ञानोकी वास्त रषिको-कष 
कर-जीवन्पुक्ति-अवस्थाका वणैन करते दँ छि 
जीषन्धुक्त-पुरुष तो पूर्वोक्त जीव ओर ब्ह्मकी 
एकताकोजानकरतचनज्ञानसेपएवं जो उपाधियोके 
गुण थे-उनको-श्रवण- आदिद्रारा मायाके धमे 
जानकर-विषकमे त्यागता दै-भौर-पिर-इष 
प्रकार सचिदानन्दषटप हो जाता है जसे ग्रगीना 
म्न कीट-पपमर-कीटके मयते-्रमरकीरह्पदी 
हो जाता रै ॥ ४९.॥ 


भाषारीकापमेतः। (६९) 


तीत्वां मोदाणवं हता रागदेषा- 
दिरक्षतान्‌॥ योगी शांतिसमा 
युक्ता ह्य त्मारामो विराजते ॥ ५० ॥ 
भा °-अव जीवन्मुक्तकी स्थितिका वर्णन 
करते रै कि, आत्माके विषे है आराम (स्थिति) 
जिसको-एसायो गी-मोदषटपीअ्ञानकेपसुद्रको 
तरकर ओर रग द्वेष आदि राक्षसोको हतकर- 
शान्तिसे-युक्त इआ -विराजमान होता है -इस 
श्लोकका र्टेषसे दूषराभी अ्थ-हो कतार कि 
जेसे-श्रीगमचद्रजीने-समुद्रको तरकर ओर रावण 
आदिराक्षप्तोको हतकर ओर सीतापे संयुक्त होकर 
राजसिहासनपर-स्थिति कीथी इसपर रार ब्रह्न 
ज्ञनका साधकयोगी तचन्ञाने द्वारा मोदृष्पी 
सयुद्रको तर-ओर उन राग-द्ेष आदि-राक्षसोको 
इतकर निन्दने शातिहप सीताको उरा था, 


(७०) आत्मबोधः । 
फपिर-शान्तिसे-युक्तहआ श्रीरामचद्रके समान 


विराजमान होतादै-अर्थात्‌-निववृरिर्प सिद 
पनपर वैठता दे ॥५० ५ 


बाह्यानित्ययरुषाक्षक्ति हिवात्म- 

पुखार्रंतः ॥ धरस्थदीपवत्छ- 

च्छः स्वांतरेव प्रकाराते ॥ ९१ ॥ 

भा °-अष लक्षणसे जीवन्पु्.की अवस्थाका 
दष्ठान्तसे-वणन करतेहै किनेत आदि बाद्यशन्दि- 
योके सबन्धसे उत्पत्र इआ जो विषयानन्दृक््प 
अनित्यञ्चुख उसके विषे आप्तक्ति (प्रीती)को 
त्यागकर-आतश्ुसे निवृत्त. सुखी)हुभा स्वच्छ! 
हसे अपने अन्तःकरणमे-दमप्रशर-साक्षात्त 
्र्महप प्रकाशता है जसे घटके विषे स्थितः 
हीपक-त्ररके भीतर दी प्रकाशता है-गाहर २. 


भाषारीकासमेतः। ( ७१) 
सोई-गीतामे-शिखां है कि हे अञन!जब मनकी 
सष कामनाओंको स्यागता हैतब अधने आता 
म ही-मन्तुष् हृआ-स्थितप्रज्ञ-( स्थिरुद्धि ) 
कहाता ₹ ॥ «9 ॥ 

उपाधिस्थोऽपि तदधम टिक्तो 
त्योमवन्प्ुनिः ॥ सवेविन्मूट॒व- 
ष्ठत वायुवचचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
` भाग-उपाधियोमे-स्थित भी-उपाधियोका 
साकषीूप शुनि अथांत्‌-पेदान्तशाघ्नका मनन 
करनेवाटा तच्छज्ञानी-उपाधियोके सुखदुःख 
आदि धर्मासि इसप्रफार रिप नहीं दोता- 
जसे अकाशशूलिदिषे रिप्न नदीं होता-ओौर 
सबका ज्ञाता भी वह मूटके समान-रिकता 
ओर -विषयोमं आसक्त हआ वह वायुके समान 
९ प्रनहाति यदा कामन्सवन्पाधं मनोगतान्‌ । आत्मन्ये- 
बात्मनावुषट; स्थितपस्वदोच्यते ॥ 


( ७२ ) आत्ममोधः। 
षिचरता श अर्थात्‌-जेसे वायु सुगन्धित पदार्थामं 
प्रीतिसे रष्ित होकर ` गमन करता ३ इसीप्रकार 
ज्ञानी भी-विषयोमे प्रीतिको त्यागकर अपने 
स्वह पमे विचरता रहै ॥ ५२ ॥ 
उपापिविख्यादिष्णो निरवशेषं 
विरेन्स॒निः॥जटे जढं वियहयो- 
प्रि तेजस्तेजसि वा यथा ॥ ५३॥ 
भा०-अव ज्ञानीकी विधेय-केवल्यमुक्तिका 
वृशन करते टँ कि, देह आदि उपाधियोके लय 
(नाश ) होनेसे वेदान्तका मनन करनेवाला पुनि 
पृथिवी आदि विशेषोँसे रहित व्यापकरूप विष्णु 
( परब्रह्म ) में इसप्रकार प्रविष्ट होता र-अथांत्‌ 
परब्रहमहप होजाता दै जैसे नदीका जल सपुद्रके 
जलमे दीपकं आदिका तेज अधम ओर घटका 
आकाश महान्‌ आकाशम प्रविष्ट होजाता ट 


माषादीकासमेतः । ( ७६ ) 


अर्थात्‌ जेसे नल आदिमे मिले जल आदिएकृषप 
होजातेैदसीप्रकार परब्रह्ममे मिला जीवात्मा पर- 
अरह्मह्प री होजाता है-भिन्रष्प नदीं होता॥५२॥ 
यल्लाभान्नापरो लामो यस्ुखान्ना- 
परं सृखम्‌॥ यज्जानान्नापरं जञानं 
तद्ूहयेयवधारयेत्‌ ॥ ५५॥ 
भाग-अब आढन्लोकोपे उस परत्रह्मका निरू- 
पण करते है-विदेह षुक्तिमं जिसकी प्राति होती 
फि, जिस पररह्मके-लम- अथात्‌ प्रापतिषे- 
दसरा खाभ नदीं अथात्‌ परमपुरूषाथष्प उस 
लाभमें संपूर्णं जगत्के लाभ अन्तगत दहै 
ओर जिसके सुखसे द्रा सुख नशं- क्योकि; 
सर्वोत्तम इस सुखमें नगतके तुच्छ सुख अन्तगतं 
होजाते ै-ओर निष्के ज्ञानसे उत्तम दृक्षया 
ज्ञान नहीं अथात मोक्षका देतु देनेषे ब्रह्मजा 


( ७8 ) आत्मबोषः। 


न हदी-अत्यन्त शरेष्ठ रै-उसको री ब्रह्मस्वह- 
निश्चय करे ॥ ५४ ॥ 

यद्रा न परं दर्य यद्रभूला न 

एुनभेवः॥ यञ्ज्ञावा न परं ज्ञाने 

तद्रद्येत्यवधाश्येत्‌॥ ५९५ ॥ 

भा०-जिसत्रह्को दखकर-दृमरा पदाथ देख- 
ते योग्यनदी-कयोकि)अपिष्ठानष््प ब्रह्मफेसाक्षा- 
त्ारसे ब्रह्ममे कल्पित सपण नगत्का साक्षा- 
त्कार हो जाता दै-ओर जिष ब्रह्महप दहोनेसे- 
दूसरा-होना नदीं अथात्‌ फिर ससार जन्म 
नहीं हेता दै सोई गीत॑मे खिला दै कि 
जिस बऋहयपे जाकर फिर निवृत्त नही दोते वह 
मररा-सर्वोत्तम धाम दै-ओर जिसको जानकर 
दुसरा ज्ञान नदीं क्योकि) करणप ब्रह्मको जा- 

१ यद्रत्ान निवन्ते तद्धाम परमं मम॥ 








भाषादीकासमेतः। (७९५) 


नक-कारणसे भित्र कायंकी सत्ता-नदीं रहती 
अथात्‌ कारणक ज्ञानसे सषएस्तकाय जाना जाता 
है उसको-््- निश्चय करे अथात्‌ जाने ॥५५॥ 
तिर्यगृध्वमधः पूर्ण सचिदार्नद- 
महयम्‌ ॥अन॑तं नित्यमकं य- 
तट्‌ द्यत्यवधारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०-कद्‌;चित्‌ कदो कि विदेदषुक्तिकी अ. 
वस्थामे-जि्त ब्रह्मको तक्ववेत्ता प्रात होता है-वह 
परिच्छिन्न हेवा अपरिच्छित्रअथांत्‌-अव्यापकरै 
वा म्याप्रक-यदि-परिच्छित्र हैतोनाशमान्‌ दोनेसे 
परमपुरपाध-सिद् न होगा-भौर अपरिच्छिननई 
तो सर्वत्र विद्यमान्‌ होनेपे उसको प्राप्ति न बनेगी- 
इप शकफे उत्तःमे-परिपणं-नित्य-आनन्दह्पतर- 
रा वणनकरतेदे कि, जो सच्चिदानन्द वह्म-तियं- 
क अथांत्‌ पूवे पश्चिम-उत्तर-दक्षिण-ओौर-उप्र 
नीचे-पूणं है-ओर देशकाल-वस्त॒के-परिच्छेदसे 


(७ ) आत्मषोधः । 


रहित दै-भौर-नित्य ( सत्थ ) ओर सजातीय 
श्िनातीय-स्वगत-तीनों भदोति रहित ३-उस 
भल्का पमश्च परष्‌-निश्चय कर ॥ ५६ ॥ 
अतदहयाटत्तरूपेण वेदति ल- 
कष्यतऽ्ययम्‌ ॥ अखडानेदमे 
कं यत्तद्रह्येत्यवधारयेत्‌ ॥ <७॥ 
भा०-आल्मापे भित्रकी व्यावृत्ति ( निषध ) 
ह्पसं-जो ब्रह्म-अविनाशीषूपस-तच्वमसि आ. 
दि महावाक्योकरद्रार-टेलाजाता है-ओौर नो 
अखण्डभानद्‌-एक-सुखहूप हे-उसको धु 
परुष तहा जने ॥ ५७ ॥ | 
अक्डनदस्पस्य तस्यार्नदटः- 
वाश्रिताः ॥ ब्रह्मायस्तारतम्येन 
मवैत्यारनदिनोऽखिलाः॥ ९५८ ॥ 
भार-कदाचित्‌ कहो कि+्रह्मा इन्दर आदि भी 


माषारीकाप्षमेतः। (७७) 
देवता आनंदके-मोक्ता शाघम- करै ह-तो क्हम- 
कोदी सवोत्तम आनन्दटप केषे कहते ही-षो- 
ठीक नदी -क्योकिबरह्माआदिकोको जो आनन्द्‌ 
ह वह भी व्रह्मानन्दका टेश ॒दै-उपपे परे कोई 
आनन्द नदीं इष बातका वणन करतेकि,उष अ- 
खण्डानन्दषप ब्रह्मनन्धुफे ठेशकेआश्रय दोर 
बरह्मा आदि संपूण देवता-ताप्तम्यते.अथांव्‌ 
अपने अपने पुण्यके अनुपार न्यूनाधिक ~भव 
आनन्दवाले होतें अथात्‌ उस अपारेच्छित्रत्रह्म- 
का जो आनन्द उसका दी अंश त्रह्ना आदि देष- 
ताके आनन्दमें ञ्जलकता है-ओर व्रह्मानद्की 
अपेक्षा उनका आनन्द कषुद् प्रतातदोताई अतएव 
बरह्मानन्दसे परे कोई आनद नई ॥५८॥ 

तघुक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त- 
दन्तिः ॥ तस्मातस्ैगत तरह 
धरे सर्पिखिखिटे ॥ ५९ ॥ 


(७८) आत्मबोधः 


भा ° -कदाचित्‌ कंद कि) वह आनन्दृक्टप 
ब्रह्म-कदां रहतादै जिसका ठेश अष्मा आदिक 
आनन्दम ह-इस शकके उत्तरम सवेव्यापी 
ब्ह्मको दृष्टान्ते श्रा देशकालपे रहित वभनकरते 
ह-किः तिस-सशिदानन्दहपसे घट पट आदि 
संपूण वस्तु युक्त दँ अथाव घटपट आदि संपृणं 
पदाथ प्रकाशित होते है ओर वचन ग्रहण गमन 
त्याग आनद आदि संपूण व्यवहार उम ब्रह्मसेशी 
युक्त (सिद्ध ) दं सोई गीताम छ्लिारैकि, 
संपूण इन्द्ियोके एणोका प्रकाशक ओर सपण 
इ न्द्ियोसे रहित वह ॒बह्मरै तिससे अद्म सपृणं 
वस्तुओमें इसप्रकार व्यापक है जपे संपूण दुरम 
धृत्‌ व्यापक होकर रहताहै ॥ ५९ ॥ 

अनणस्थुलमहस्वमदीषेमजम 


१ सर्षेन्द्रियशणाभासं सर्वेन्द्रियभिवर्जितम । 


भाषारीक्षासमेतः। (७९ ) 


व्ययम्‌ ॥ अरूपरणवणांश्यं 

तद्रह्येत्यवधारयत्‌ ॥६० ॥ 

भाग-दसपरकार प्रपचमे व्यापक भी परमाः 
ताको असग दोनेपे प्रपेचके धर्मों स्परका 
अभावं वणन करते टै--आत्मा अणुहप नदीं 
अर्थात्‌ सृष्ष्मषप नदीं ओर शुतिमे जो आत्मा 
को अणुहप कहारै-वह इसलिये रै कि, आत्मा 
जाननेके अयोग्य है-अर्थांत्‌ जाननेको कठिन दै 
ओर आत्मा स्थूल ( महान्‌ ) नरी -कर्योकि 
जिन घट पटओआदि पदाथोमिं महान्‌ बुद्धिदो ती 
व्‌ अनित्य ओर थ॒तिमे जो आत्माको मदानूषे 
महान कटाहे वह सबके अपिष्ठान आत्मक 
अरष्ठताक तात्पयेमे है इछ महान्‌ पदका परिमाण 
अथे नदी ओर आत्मा हस्व जौर दीघ परिमाण 
से रषित्है ओर अज अग्यय अर्थात्‌ जन्म ओर 


(८० } आत्मबोधः! 


मरणसे रहितै ओर हप-गुण- ब्रह्मण आदि 
वर्णोसि रहित है वह ब्रह्म दै एसा प्च परुष 
निश्चय करे ॥ ६० ॥ दिमित 
यद्धाप्ा मापरतेऽकां 
न मास्यते ॥ येन स्वमिदं माति 
तद्रहमत्यवधार्यत्‌ ॥६१॥ 
भाष।ध-जिष व्रह्मकी-भाप्ता तेज) से सयं 
आदिका प्रकाशदहोतादै ओर प्रकाश करने योग्य 
सुय आदि जिष त्रह्मफो प्रकाश नदीं करसक्तै- 
अर जिष्ठसे यह्‌ सपण जगत्‌ प्रकाशित रोताहै 
वह ब्रह्मर्‌ एसा निश्चय पधृष्ु पुरूष करे अथात्‌ 
प्रकाश करनेवाले सूयं आदिक भी प्रकाशक 
ब्यक समञ्चे ॥ ६१॥ 


; सखयमतपेदिव्यांप्य मायन्न 


भाषादीकासमेतः। ( ८१) 


खिट जगत्‌ ॥ ब्रह्म प्रकाशते वदि- 
प्रतप्तायश्रपिडवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
भा ० इसप्रकार ५ विदेह-कैवल्यमें स्थितिक 
कहकर-परम पुरुषाथके ( मोक्ष ) तत््वेत्ताके- 
निश्वयको कहते दै-पूर्वोक्त ब्रह्म-त्रह्महपसे 
जगत्के बाहर-भीतर व्यापक होकर-सपूण 
जगत्‌को प्रकाश करता इआ स्वयंभी-इसप्रकार 
प्रकाशता दै जेसे-अग्रिसे तपायमान-लोहके 
पिण्डम-सवेत्र भ्याप्त हैक अप्नि-प्रकाशित 
होता दै ॥ ६२॥ 
जगदहिलक्षण ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न 
किचन ॥ ब्रहमान्यद्धाति चनिमि- 
ध्या यथा मरुमरीचिका ॥ ६२ ॥ 
भा०-न्न जगत्‌से विलक्षण दै-अथां त्‌-जड- 


( ८२ ) आत्मषोधःः, 


मिथ्या ओर दुःखषप जगत्की अपेक्षा सित्‌ 
आनदशप ब्रह्म भित्रहै-ओर ब्रघ्मसे अन्य ङछ भी 
नही ह ओर जो ्रह्मसे मि्र-घर पर आदि पदाथ 
प्रतीत होते रै व-इसप्रकार मिथ्या रं जेसे-मर- 
देशके रेतमे-मरीचिका ( अथात्‌ जल्के कण्‌- 
अथवा तेजा पज ) प्रतीत रहोतादै-वास्तध्म 
्रह्मही सत्य है उसमे भिन्न सब मिथ्या हे ॥६२॥ 

दश्यते श्रूयते ययद्रह्मणोऽन्यत्न 

तद्भवेत्‌ ॥ तच्तवज्ञानाच तद्रह् 

घचिदानदमहयम्‌ ॥ ९५ ॥ 

मारि मी परवोक्तका दी प्रत्यक्ष-स्वहपस 

वर्णन फरते है-कि, ब्रह्मे भिन्न जो कुछ दीखता 
वा-कानोषे सुना जातादै ओर मनसे स्मरण 
शिया जानारै बह सब वऋह्यसे भित्र नदी द-ओर 
तत्वक्ञानसे वह बह्म सत वित-भानन्द-अद्ेत- 
स्वप दे॥ ६४ ॥ 


भाषारीकास्षमेतः। (८२) 


सवेगं सिदालान ज्ञानचश्रानिः 

गीक्षते॥ अन्ञानचघ्चक्षत मा 

स्वत महमधवत्‌ ॥ २५ ॥ 

भा०-कदाचित्‌ कौ कि, सञ्िदानद्‌ ब्रह्म 
सवैन्यापकटै-तो सवेभक्यो नहीदीदता-सो ठीक 
नशी-पवष्यापी भी ब्ह्मतचज्ञानियोंको दीति 
अज्ञानि्योको नही कि, स्वे व्यापक भी सत्‌ 
चित्‌-आनन्द-हप आल्माको-वदी पुरूष देखताै 
जिसके ज्ञानहूपी नेत विद्यमानदे-ओर जो अज्ञा- 
नचश्ुहे अथात्‌ जिप्की दशि अज्ञाने आवृते 
वह पुरुष अपने पचिदानंदष्प आत्माको इप्त- 
प्रकार नरीं देखता (जानता ) दै जपे प्रकश- 
मान सयको नेदहीन ( अधा) पुरुष नहीं 
देखताै ॥ &< ॥ 


~~ ~< 99 2 4} ते 1 


( ८9 ) धात्मबोधः। 


तापितः॥ जीवः सवेमलान्पुकतः 

स्रणवहयोतते स्वयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कोक ज्ञानचक्ु पुरुषो काषिवे- 
कृपे देह इद्ियोमे अध्यासह्पमल्के दुर होनेपरमी 
पूष जन्मकेअध्याप्तषे सस्तारकी वासनाके वशीभूत 
हो फ़ फिर भी अदं मनुष्यः (म मनुष्य हृं एषा 
देदृषटप बेधन प्रतीत होतादै तो आत्मस्वषटपमे 
स्थिति युक्ति केसी दोषकतीद इस शंकाका उत्तर 
देते है कि-श्रवणःमननःनिरिष्याप्तन आदिषे 
भली प्रकार प्रज्मलिति जो ज्ञानह्प अग्मि ति 
परितापित ( युक्त ) जो जीव ई वह सपण भले 
त्यागकर अथात्‌ अज्ञानसे निवृत्त होकर सुषणके 
समान स्वयंही प्रकाशष्प होता १ भावाथ 
यह है कि, सञिदानदष्य होकर प्रकाश रोनेपर 
मेँ मनुष्य हू यह भध्याप फिर नशी रोता द॥६६॥ 


भाषारीकासमेतः। (८५ ) 


हृदाकाशोदितो यात्मा षोधमा- 
यस्तमोऽपृहत्‌॥ सवैम्यापी स्वः 
धारी भाति स्व प्रकाशते ॥ ६७ ॥ 
भा०-कदाचित्‌ कदो किप प्रकार शुदधहुई 
आस्माका क्या शूप दोताहे ओर कां प्रकटदोता 
हे ओर किसको प्रकाशता र इस शंकाका उत्तर 
देते है किईसप्रकार जीव ब्रह्मकी एकताके ज्ञान- 
सु शुद्ध इआ निल बोधहप पये ( आत्मा ) 
इदयाकाशमे उदय दोकर अधकारष््प अन्तः 
कूरणकं मको दरता नाश्ता )है ओर सषका 
प्रकाश करता है आप स्वयप्रकाशषहप र कदा- 
चित्कदाफिहदयाकाशकोपरिच्छित्रनाशवान्‌) 
नेसे आत्मा भी तिपकंसंग परिच्छित्रहोजायगा 
इस शंकाका उत्तर देतंदँ कि, आला सवेन्यापी 
दै अथात्‌ गतुम पणे है मौर सबका आधार 


( ८६ ) भतमबोधः। 


भथां त॒ अज्ञानके काय जगत्‌का अधिष्ठान रै 
ताप्पय यह है कि भपरूपहदयाकाश व्यापकह्प 
आत्माक़ा नाशक नदीं दोसक्ता ॥ ३७ ॥ 
दिग्देशकालायनयेक्षयसर्वगं शी 
तादिहचित्यघ्ुखं निरंजनम्‌ ॥ यः 
स्वात्मतीथ मृजते विनिष्कियःस 
सवेवित्स्वगतोऽम तोभवेत्‌ ॥६८॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरि्ाजकाचाय-श्रीमच्छ- 
कराचायकृत आत्मबोधः पमाप्तः ॥ 
भा०-अब आत्मतचखन्ञानको तीथेषप वणन 
करतें ओर कमे ओर सव तीथं ओर स देवताः 
ओंकी सेवाका जो फट है उसको अपेक्षा उत्तम 
फल आतपज्ञानष्प तीथका दै क्योकिआत्मा- 
की सेवा संपूण सेवाओकी आकांक्षा शत द 
जाती है-कदावितकश कि तचज्ञानीमी स्वामा- 


भाषादीकासमेतः । ( ८७) 


विक पापोके दूर कानकेथिये प्रयागअदि 
तीर्था सेवन करते हँ तो आत्मन्ञानको स्वणके 
समान प्रकाशमान ओर संपूण मलस रदित 
कैसे कहते हो इस शकाके उत्तमे आत्म- 
हप तीथे स्रानके कत्ताको कु भी कतव्य 
नीं इसका वणन करते दकि) दिशा पूवं आदि) 
ओर देश इर भादि ) काट ( भूत आदि ) इन 
पबकी अपेक्षा से रहित ओर सवच व्यापकषप- 
ओर शीत आदिक नाशक अथात्‌ शीत उष्ण 
आरि द्वद्रके नाशक ओर सवेदा सुखषप ओर 
निरंजन अर्थात्‌ मायाके काय जगत॒ष्प मले 
रहित जो आत्माह्प तीथं उसको जो मनुष्य 
क्रिया (कमं ) ओंपे रदित होकर भजता द 
अर्थात्‌ सष कर्मक त्यागकर जो आत्मतीथंके 
विचारमें तपर रहता दै स्वम व्यापक इईआ आर 


( ८८) आत्मषोधः। 


सबका ज्ञाता वह अमृतष्टप दोजात। दै अथात्‌ 
जो आत्मतत्का श्रवण मनन निदिध्यासन आ- 
दिके द्रारा षिचार काते हे व सवके ज्ञाता हं ओर 
जो जन्ममरणहप स्षाफे अभावक्रा फट उन 
को मिटताहे वह किसी तीथाटेन आदि कम कः- 
नैवाटेको नही मिलतादै अतएव मुप पुर 
षाको आत्मतीथकषी सेवा करना अत्यते आवः 
श्यकहे ॥ &८ ॥ 


एति भीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायश्रीमच्छं- 
कराचाय्थकृतात्मबोषस्य पडिर्तमिहिरयद्र ` 
कृतभाषाविषरतिः समाता ॥ 





य्यपुस्तके ( वेदान्त-ग्रन्थाः ) 
नाम कि, र. आ, 


अपरोक्षानभूति-श्रीशङ्करचायङ्ृत ओर 
स्वामि श्रीविद्यारण्य सुनिकृतदीपिका 
सहित तथा श्रीयुत प रामस्वहपजी 
कृतं भाषारीकाममेत । जिसमे-पक्षपसे 
वेदान्तप्रक्रियाका सरल्रीतिसि मी 
प्रकार वणेन दं ०-१२ 
अष्टावक्रगीता-भाषारीकासदहित-श्री अः 
्ावक्रष्ुनि प्रणीत गुुशिष्य संबादमं 
्रह्मविधा जाननेका अतिसरल सुगमो- 
पाय है १८ ® 
शवनृतगीतामूल-श्रीमत्परमयोगिवर 
श्रीदत्तानेयप्रणीत रेशमी गुटका. °~ ७ 


(९० ) जादहिरात । 


अवधूतमगीता-माषारीकाक्तमेत. १- ८ 
अद्रेतसधा. ०-१२ 
अध्यातमप्रदीपिका-श्री अष्टावक्र पुनिः 
विरचित अत्युत्तम ज्ञानमय वेदान्तो- 
` पदेश. ०~ 8 
आत्मबोध-भाषारीकासमेत । वेगन्तमे. 
प्रवेश करनेवाटेको शीर बोधहोतादै °~ 8 
गणेशगीता-पं° ज्वाखप्रसादजी मिश्र 
कृत भाषादीकाप्हित. ( गणेशपुरा- 
णोक्त ) ०~~ ८ 
गो बिन्दाष्टक-आनन्द्गिरिकरत संस्कृत 
टीका तथा प° कंन्हैयालाल शमक्रत 
भाषाटीकासमेत ०~- र्‌ 
जीवन्धुक्तिगीता-माषारीकासमेत । इस 
छोरेसे म्रन्थमे ज्ञानोपदेश उत्तम 
वर्णित दै. ०~ १ 


जाहिरात । (९१) 


तत्वमोष-भाषाटीकापमेत । यह वेदा- 
न्तका प्रथम त्रणोका सर्वोत्तम 
ग्रन्थदै. ०- ३ 
देवीगीता-( देवीभागवतान्तर्मत ) 
भषारोकासदहित । शाक्त रोगों याने 

देषी + लिये नित्य पाठ करने. 


योग्यदहै. ०~१प् 
नारदगीता-मूलमात्र ०~ १ 
नारद्गीता-भाषारीकापित, ० १ 
निषाणाष्क. न 


पञ्चदशी -सरीक-प "रामकृष्णाख्य विद्वान्‌ 
त्वक विकेकव्याख्या टीका सिति. २- ८ 
पञचदशी-प१० मिषिगचन्द्रृत अघ्युत्तम 
भाषादीकाषहित । जिसमे -तख विवेक, 
शरत्‌ विवेक, महाकाक्यविवेक, 


(९२) जाद्िरात । 


कूटस्थदीप, नारकदीप, योगानन्द 
आस्मानन्द, अद्रेतानन्द विद्यानन्द, 
विषयानन्दादिमेवेदान्तमाग मलीर्मोति 
द्शायादे प्र- ° 
पञ्चदशी-केवल माषामात्र आपस्व- 
हपजी कृत । उपयोक्त सवांटंकारोसे 
विभूषित ई ४- ° 
पञ्चदशगीता-भाषारीकामेत । जिसमें 
श्रीमहाभारतान्तगत-काश्यपगीता, 
शोनकगीता, अष्टवक्रगीता,अध्याय 

४, नहृषगीता अध्याय २, सरस्वती 

गीता, युपिष्ठिरगीता अध्याय 9 
बकगीता धमेव्याधगीता तथा श्रीकृ- 
एणगीतादिकका एफ सप्रहदै. ०-१२ 


जाहिरात । (९३ ) 
प्रभोत्तखुक्ावली-मापारीकासहित । 
हसमे अतिश्ष्ठ १२२प्रश्न ओर उनके 

` यथाथ उत्तर है ( गुरुशिष्य संवाद) ०-३ 
प्रभोत्तरी-( भ्रश्रोत्तपमणिएनमाल ) 
' श्रीमच्छकराचायं कृत मूल तथा प° 
नन्दलालशाख्चोककृत माषारीक्राषमेत. 

( युरशिष्यसवाद्‌ ) ०- २ 
प्रभरोत्तररत्नमालय-सदीकफ ०~ २ 
पुरजनोपाख्यान-माषारीकासहित । 
बहत ज्ञानमय अपू वेदान्त. ° 8 
र्मप्र्-( शापैरक ) शांकष्पहित, 
इमे शांकर माष्यकी गोविन्दराज 
कृत रतरपरमा सवेत्रस्वतैत्र वाच 

स्पतिमिश्रङ्ृत भामती, आनदगिरि 


( ९४ ) जाहिरात । 
कृत न्याय निर्णय यह तीनों रीका 
संयुक्त है १२- 
 ब्रह्मू्- शारीरक) “ वेदान्तदशेन ' 
प्रमुदयाल्कृत वदान्ततच्छप्रकश 
माषामाष्य समेत । पुधुक्चुओंफो अति 
सुगमतासे सुबोध ज्ञानोपयोगी- बहुत 
सरल मामे दे ४- 
्रह्मसू्-माष्वमाष्य श्रीप्रदानन्द्तीथ 
विरचित । जयत मुनि विरचित 


तच्छप्रफ।रिकरादीका-षहित. - 
ब्रह्सूञ-( वेदान्तदशन ) भष्यातुसार 
सरल माषाटीकामे है. १- 


भगवद्रीता-विद्नानन्दी".गुढाथदी पिका 
भाषादीका । श्रीमस्परमदहस परिाज- 


जाहिरात (९4 ) 


काचायै पूज्यपाद भ्रीस्वामी 
, चिद्धनागन्द्-गिरिजी मशेदयने सवे 
| सांसारिक लोगोके उपकाराय “श्रीम 
च्छकिरभाष्य'के अनुसार पदच्छेद्‌-अ- 
` स्वर्याक्तथा-पदाथप्तदित निर्माण 
किया दे । यद धुधृभ्ुगणोको अति सर- 
छ सुबोधयुक्तदेः तथा षिलायती कषडे- 


करी मनोहर जिद षी है. ८- ° 


मगवद्रीता-आनन्द्गिरिकृत माषारीका- 
सहित । जिसमे-अन्वयकषे भवा 
स्पष्ट कियागयाहै. ग्टेन कागज £ 

 ? तथारफ्‌ २- 

भगवद्रीता सान्वय ब्रनभाषा दोहयप्हित। 


अल्युत्तम ग्टेजकागज १-~ ८ 


ट्ठ 


( ९६) जाहिरोत। 

› तथो रफ कागज १- 9 
मगवद्रीता-वेष्णव्र  दरिदाप्रजीकृत 
भाषाथ तथा दोहा षौपाहयोपिं (परमा 

नग्द्‌ प्रकाशिका. ) १- ° 


पुस्तकः मिलनेशा टिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
('श्रीवैकरेश्वरः "टाम्‌ प्रघ 


